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पांचवीं वार की भूमिका । 
> है 
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इंदिरा क्यों बड़ी हुई ? . 
इन्द्रा छोटी थो, खा बडी हुई। इसे यदि कोई अपराध में 
ma तो उन से इन्द्रि विनयपूर्वक निवेदन कर सकती हरकि 
“याही बहुतेरे छोटे बड़े हुआ करते है | भगवान्‌ की इच्छासे नित्य 
ही जो छोटे हैं वे बड़े हुआ करते दे । और राजा का भो यही 
| काम देखने में आता दै कि वह छीटे को बड़ा शौर वड़े का छोटा 
| किया करता है। खमाज को भी देखते है कि छोटे को वड़ा बना | 
कर बड़े को छोटा करता है। तो फिर में भी जिस के अधीन हू, 
(3a के जी में आया तो--छोटी देय बड़ी बना दिया। बस इख | 
ata की अब कैफियत क्या दू' १ ” 
' जनबइसमेंदोषकी बात यही है कि बड़े होने ही खे दाम 
| बढ़ जाता है। देखो | राजा, या समाज की कपा से जो वष्टो 
, होते हैं वे बड़े होरे पर भी अपना अपना मूल्य बढ़ा लेते हैं। ` 
| यद्वां तक कि जो पुलिस के जमादार हैं, वे.पक ही रुपये घूस ले ' 
कर खुश दो जाते हैं, पर वे दी दारोगा ata दी 'दो रुपये मांगने 
लगते हैं; क्योकि वड़े होने चू 'खे डन का मूल्य भी ag गया है। ..& 
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तब बेचारी गरीब इन्द्रि भो यह कह खकती है छि जब में भी 
एकाएक बड़ी हो गई, तो फिर मेरा मूल्य क्‍यों न बढ़ेगा ? 

इन्द्रि बड़ी होने पर अच्छी हुई, या act; यही जगह ag 
ate की है। इस का विचार करना तो आवश्यक है । क्योंकि 
जो छोटा है, डस का छोटा ही रहना अच्छा है; क्योंकि यह 
देखा जाता है कि छोटे लोग बड़े दोने पर कभी भले नहीं छुप । 
परन्तु इस तर्क को चइुतेरे छोटे रोग wut भी eater नहों 
करेंगे । तंव फिर इन्द्रा इस तक को gat स्वीकार करे 2 


जान पड़ता है कि पाठकगण इन्द्रि के आकार बढ़ने का 
कारण जानने की इच्छा रखते ait | यदि इस कारण को खमकाने 
लगें, तो अपनी पुस्तक की आप ह्वी समालोचना aca पड़ेगी; 
किन्तु ऐसे अनुचित काम के करने को हमारी इच्छा नहों है। 
तब, जो विचारशील हैं, वे छोरी gar को मन लगा कर पढ़ने 
ही से भल्ली भांति जान लेंगे कि उस (छोटी इन्द्रश) में क्या क्या. 
दोष थे, और अब किस प्रकार से उन दोषों का संशोधन क्रिया 
गया है । aw पूछिये at पुराने “इन्द्रा?” नाम से यह पक नया 
WI है | तो फिर नये ग्रन्थ के बनाने का सभी को अधिकार हे, 
बस, ग्रन्थकार को इतनी ही सफाई बहुत है | 


——o°:$+!o 


इ न्दिरा। 


प्रथम परिच्छद्‌ । 


में ससुरार जाऊंगी ! 


बहुत दिन पीछे में सलुरार जाती थी। मेश डम्गोसवां घष 
बीतता था, तथापि डस aaa तक सुर के घर का FE नहा 
देखा था। इस का कारण यह हे कि मेरे पिता धनो और लखुर 
afte & | fares कुछ ही दिन पोछे age am जे जानेके लिये 
आइमो ओजा था, किन्तु पिता ने नहीं भेजा; कहा कि, “समधी 
जी से aaa छि पहिले अपने खड्के को द्रव्य उपाजन करना 
fama पीछे gate को बुलवावं-अभी हमारी बेटी को ले जा 
कर खिलावेंगे Fare” यह छुन at मेरे पति के मन मे बड़ी 
ग्लानि हुई--छल सम्य उन का aaa वोस वर्ष का था, उन्हों ने 
प्रतिज्ञा की कि, “स्वयं अथोपाजेन .कर के परिवार का पालन 
करू गए”, यही खरोच कर उन्होंने पश्चिम को ओर यात्रा की। डस 
समय रेल नहीं थी--और पश्चिम का पथ बहुत -डुर्गंम था। वे 
बिना धन और बिनास ह्वायता के पेदल दी उस रास्ते को पूरा कर 
के पंजाब में जा पहु चे। जो इतना कर सकता है, बद धनोपाजन 
थी कर सकता है; इस न्याय से मेरे स्वामी अथ उपाजन करने 


Me) इब्दिरा | 


| 


| 


| 


` और घर पर रुपये भेजने लगे, fara खात आठ वर्ष तक न घर 


आये, न उन्हा ने मेरी कोई खबर ली । , मारे क्रोध के मेरा शरीर 
aia लगता | कितने रुपये चाहिये? अपने मातां पिता के ऊपर 
Ba बड़ी झु भल्लाट आती क्योकि seat निगोड़ो ने रुपये 
ङपार्जन की बात उठाई थी। रुपया Far मेरे ga छी अपेत्ता 
झी बढ़ कर है? मेरे वाप के घर बहुत रुपये थै--में रुपये लेकर 
पानो में “कत्ती” खेलती Ne मन ही मन कहती कि एफ faa, 
रुपयों को बिछा, सो कर देखू'गी कि इस में कौन सा सुख है ? 


' एक दिन मेने मा से कद्दा कि, “मा ! में रुपये बिछा कर सो ऊ गी'” 


| 


| 


यह सुन मा ने कहा, “पगली कहीं की |” मा ने मेरी बाते 
समभी और कया GA बल किया सो में कह नहीं सकती, किन्लु 
जिस समय का इतिहास में प्रारम्भ करती = उस के कुछ दिन 
पहिले मेरे पति घर आये | हल्ला मचा कि वे कमिसेरियेट (कामः 
सेरियेटडीन ?) का काम करके अतुल पेश्वय के अधिपति हो. 
कर आये हूँ । मेरे ससुर ने मेरे पिता जो को लिख भेजा कि, 
“आए के श्ाशीर्वाद खे उपेन्द्र ( मेरे स्वामी का नाम उपेन्द्र है-- 
उन का गाम म॑ने शिया, इस से प्राबीनागण मुझे क्षमा करें; 
क्योंकि आजकल की “नह” आईन झे अनुसार उन्हें 'मेरे डपेन्दर? 
कड कर पुकारला उचित है )-बहू के प्रतिपालन कश्ने में मर्थ 
हुआ है | पालको कहार भेजे जाते हैं, बह 'को यहां भेज दीजि- 
येगा। नहीं तो भाशा दीजिये कि ce के दूसरे विवाह का 
प्रबन्ध करे । ?” 


पिता ने देखा कि ये नये चनी (अमीर) हैं। पालकी के 


® 


ES eee Te keene f | i 
i, w ! 


प्रथम परिच्छेद | ३ - 


भीतर चारों ओर कमखाब मढ़ी है, ऊपर चांदी की बीट ( कोर ) 
लगी है और बांखो के छोर में चांदी के वमे हुए घड़ियाल (मगर) 
के सुख लगे हुए हैं । दासी जो आई है वह गरद्‌ ( रेशमी वस्र ) 
पहिर कर आई है, उस के गले में बड़े २ सोने के दाने पड़े हें और : 
पालकी के घंग काली दाढ़ीवाले चार भोजपुरिये आये हे | 

मेरे पिता इरमोहन दत्त स्यान्दानी अमीर हैं! खो वे हँस कर 
बोले, “चेटी इंदिरा | अब तुम्हे नहीं रख खकते | अभी जाओ, 
फिर शीघ्र दुल्ला लेंगे। देखो, अंगुरी फूल कर छेले के पेड़ खो 
हो जाय' सः देख कर हंसना मत ( अर्थात्‌ द्दीन अवस्था से उच्च 
अवस्था के पानेवाले को देख कर हँखो मत ) |” 

मनही मन मैंने पिता जी की बातों का उत्तर fear) कहा 
कि, ' मेरा प्राण मानों अंगुरी फूल कर केले का पेड़ हुआ; खो 
तुम इख बात को जान कर मत हंसो i” 

मेरी छोटी बहिन कामिनी कदाचित्‌ उस बात को समझ गई 
थी-षोली, “जीजी ( दीदी ) ! अब आओगो कच ? ” यह Ta 
मैं ने उस के गालों को दवा कर एकक लिया। 

कामिनी ने कहा,-“जीजी | सखुरार केली दोती दै, लो Fs 
जानती हौ न १” 

मैं ने कहा,-““जानती हू.। वह नन्दन बन है, वदाँ पर रति 
पति aga) पारिशात फूल के बान मार कर लोगो का जन्प्र 
सफल करता हे, वहां पांव देते दी aft जाति अप्खरा हो जाती हे 
site पुरुष भेंडे बन जाते हैं। वहां नित्य कोयल कुहुकती है, जाडे 
से भी दक्षिणी पचन चलती है और अभावास्या का भी पूण चन्द्र 
का उदय होता है| ?? । 

कामिनो ने हँसकर कहा, मौत है, ओर क्या १?” | 


2 इन्द्र! 
Gata परिच्छेद | 
में ससुरार चली ! 


बहिन के इस आशीर्वाद को लेकर में ससुरार जाती थी। 
मेरी ससुरार aAtecge और नेहर ( पित्रालय ) महेशपुर में है। 
इन दोनों ग्रामों के बीच में दस कोस का अन्तर है । इस लिये 
में ने प्रातःकाल ही भोजन कर के यांत्रा की थी, क्योंकि ce चते 
Ue aa पांच खात घड़ी रात बीतेगी, खो में जानती थी | 


| 
| 


4 यह खोच कर मेरी आंखों में ज़रा ज़रा पानी भर झाया--रात 
को में भलीभांति न देख ant कि वे केले हैं ओर रात को वे 
| भी अच्छी तरद्द न देख सकंगे कि, में sete ? मेरी मा ने बड़े 
जतन से मेरी चोटी बांड दी है खो दल कोस जाते जाते जूड़ा 
खुल जायगा we बाल खारे छितरा जायंगे। पालकी के भीतर 
पसीने पसो बे दो मेरी सूरत विण्‌ जायगी, प्यास के मारे atat 
पश को पान की लाली TY जायगी, और थकावट से मेरे शरीर 
का रंग फीका पढ़ जायगा। तुम लोग gaat हो ? तुम्हे मेरे 
{खर की सोगंद है, ह॑सो मत; में चढ़ो जवानी में पहिले पहिल 
ATUL जाती थी | 
मार्ग में “कालादीघी? न्गम की एक बाघली है, उस का जल 
- प्रायः आध कोस तक hare, भिंड डसका पहाड़ी की तरह 
Hare, उसी छे भीतर हो कर राह हे और art ओर वट के 
ब्त लगे हैं । उन की छाया शीतल, दीर्घिका का जल नोल मेघ 
| के सरश और दृश्य अति मनोहर है। वहां बहुत ही कम्र age 
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गाते जाते हैं। घाट के रास्ते पर केवल पक Tera भर है और 
समीप जो ग्राम हे, डस का ata भी “कालादीघी” है। 

उस बापो पर लोग AAW जाने में भय खाते, sigut झे भथ 
से वहां पर विमा बल बांधे खोग न जाते, cat लिये लोग उसे 
© डॉकुओं को कालादोघो ” और वइ! के दुकानदार को sigat 
का सहायक कहते थे। पर मुझे इन सबा का भय न था, क्योंकि 
मेरे संग अनेक आदी थे-जिन मे Stas कदार, चार प्यादे 
ght gat कई ata थे । 

जब इमलोश वहा पहुचे, Ta समय ढाई पहर दिन बीता 
था, weet ने wat कि, “anata बिना कुछ waa किये, 
अब नहीं am खकते, ”? प्यादों ने मना किया और कहा किं, 
(ge अच्छा स्थान नहीं है ” इख पर santa उत्तर दिया 
कि," इमलोग इतने आदमी है, फिर दमलोगो छो भय क्या 
हे?” मेरे साथ के आइमियो में से तब तक किली मे कुछ भी 
खाया महीं था, इस लिये अन्त मै खो ने बाइको को बात 
SREY | i 

दोघी के घाट पर बट की छाया में मेरी पालकी रखी गई 
में जल सुत गई--क्योंकि कदां तो पैं देवता पितर मना रदी थी 
कि जल्दी पहु'चू और कहां लिगोड़ो कहार पालकी रख बैठ गये 
और ठेहुना उघार के मैले BATS को घुमा २ कर दवा खाने wit | 
किन्तु छिः ! खरी जाति अपना दी स्वार्थ देखती है ! देखो ! म 
जाती ह कंघे पर बढ़ी हुई, और ये बेचारे GR कंधे पर ' ढोये 
जाते हैं; में जाती हू. ag जवानो में प्राणपति से मिलने और ये 


६ इन्द्रा | 


सब जाते हैं खाली पेट एक get भात की खोज में; सो ये बेचारे 
ज़रा सा मेले अंगोछे को घुमा कर हवा खाने लगे, ae देख मुभे 
क्रोध हुआ | धिक्कार है, इस चढ़ी जवानी को ! 

यही सोचे सोचते मैंने ay भर है पोडे अनुभव कर के जाना 
कि साथ के लोग कुछ दर चले गये हैं। तव में साहस खे थोड़ा 
सा द्वार खोलकर बावली देखने गी | मैंने देखा कि सब aren 
दुकान के सामने एक बटवृत्त के नीचे वेठे हुए जल्लपान कश रहे हें । 
बह स्थान घुर से प्रायः डेढ़ बोघा दूर था। में ने देखा कि सम्पुस्त अति 


) निबिड़ aa की नाई faara दीघी फेली हुई है, ca के चारों 


छोर परवेतभ्रेणीतुल्य ऊचे ओर gaaw हरी हरी घालों के 
आवरण से शोभायमान पहाड हैं; vars और wa के बीच- 
बाख विस्तृतभूमि में azga की श्रोणी है ; पहाड़ पर अनेक गौ 
THF चरते MT अल के ऊपर जख जर पच्तीमण ऋीड़। करते हैं । 
मन्द्‌ मन्द मारुत के az ag दिलोरे खे स्फटिक भंग होते हैं । 
छोटी छोटी लहरों के ash खे कभी कभी कमल के फूल, परे 
र सेवार fad हैं। में भे देखा कि मेरे दरवान लोग जल में 
डतर कर स्नान करते हूँ-उन लोगों के अङ्ग दिलाने से ठोकर खा 

कर LATA TH में शवेत-मोतो के are faa? जाते हैं । 
aa आकाश को ओर निहार कर देखा फि कैसी गुन्द्र 


"नीलिमा है ! Sar सुन्दर श्वेत मेघ समूहो का परस्पर मूलि 


वोचित्य है | और कैसी सुन्दर झाकाशमणडल में डड्नेवाले छोटे 
छोटे पत्तियों की vax नीलिमा में फैली हुई कष्णबिन्दु खसमहों 
की शोभा है! में ने मन ही मन कद्दा कि कया ऐसी कोई बिद्या 
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नहीं है कि जि से मनुष्य पत्नी दो सके ९ क्योंकि यदि पखेरू 
हो सकती तो में अभी उडकर, जिले बहुत दिनो से चाहती ह, 
sa के पाख पहुंच जाती | 

फिर मैं ने सरोवर की ओर निहार कर देखा-इस वार में कुछ 
अयशो त डुई। क्योंकि मैं ने car कि वाहकों को छोड कर ant 
पेरे सङ्ग के सधी आदमी एकदम रतान के लिये जल में उतर 
गये हैं । मेरे संग दो feat थों, उन में एक TANT की और दूसरी 
पीहर (dex) की; सो वे दोनों भो जल है छतर गई थी । यह 
faq मेरे मन में कुछ भय छुआ; क्योकि समीप कोई नहीं;-स्थान 
बुरा 3, लोगों ने अच्छा नहीं Peat) पर क्या करती ? मेँ 
कुलबधू होने ले किली को पुकार भी न सकी ; 

इसी समय पालकी की दूखरी शोर एक शब्द हुआ । मानों 
azaa को शाखा के ऊपर खे कोई आरो वस्तु गिरी । तब में ने 
ga ओए का der सा किवाड खोला। खेलते ही एक काला 
जा विकटाकार मनुष्य देखा | यह देखते ही मारे भय के में ने 
बधरवाले द्वार को बम्द कर खिया, पर तभी समझ लिया! कि 
इस समय दर का खुला रखना ही अच्छा है। पर फिर से मेरे, 
द्वार खोलने के पहले दी और पक आदमो पेड़ के ऊपर से HF 
पड़ा। gaa देखते और एक जन, फिर एक जन, इरी तरह 
जार aR प्रायः एक साथ धी Fa पर से कूद पालको Hea 
पर उठा कर उद्ध श्वास ले भागे । यह देखते ही मेरे दश्वान लोग 
“कौन है रे | कौन है रे yp’ चिल्लाते FI जल में से निकल कर 
दौड़े । 


प्र इन्द्रि | 


तब समझो कि में डांकुप्ों के हाथों पड़ो हूं। तब फिर usar 
से Far काम था? बस चट में' ने पाली के दोनों gre खोल 
दिये । में ने कूद कश भागने की इच्छा की, Teg देखा कि मेरे | 
संग के खबलेोग Bara कोलाहल फरते हुए पाखकी के पीछे | 
दौड़े आते fica लिये मुझे कुछ acter हुआ, किन्तु शीघ्र दी 
aq भरोखा मिट गया। sa समय पासवाले अन्यान्य gal पर 
से Het हुए असंख्य दस्यु दिखाई देने लगे। मे' कह आई हू" 
कि जल्न के किनारे २ धटवृत्ष को श्रेणी है । इन्हीं adi के नीचे 
j दोशर ste लोग पान्षकी लिये जाते थे। उन्हीं वृक्षा पश से 


| 


i 


जुष्य stati डन लोगों में खे किल्ली Rem में बांछ को 
लाठो और किसो हे हाथ में पेड़ की Sra थी । 
जनसख्या अधिक देख कर मेरे संग के ले!ग पीछे छुटने 
at तब मे' ने नितान्त हताश हो कर मन में खोचा कि RE 
पड़, । किन्तु बाहक लोग इंतनी शीघता से जाते थे कि जिल्ल से 
पाशी पर से.कूदने में चाट लगने को संभ्रावता थी । विशेषतः. . 
एक डांळू मुझे लाठी दिखा कर बोला कि, 'यदि उतरेगी तो 
सिर सोड दूगा।” बस मैं सन्नाटा मारे बैठी एही । 
के देखने खणी कि एक दरवान ने आए बढ़ कर पालकी BT 
पकड़ी तब एक इश्यु ने ca पर ल्लाठी झी जोट की जिल से 
qe अचेत हो कर भूमि में गिर पड़ा। FF फिश उले उडते न 
देखा | जान पड़ता है कि फिर वह उठग्डी नहों | 


यह देख मेरे शेष रक्तक भी रुक गये और बाइक डांक wie 
मुझे निबिंष्नता' से ले चले। पक पहर रात तक उन लोगों से 
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इसी aca ढोते ढोते अन्तर में पालकी रकखो | देखा कि जहाँ 
डांकुओं ने पालकी wet है a स्थान खघनवन ओर 
` अस्घछारमथ है। डांकुओं ने एक wate बाली और तब सुझ से 
कहा कि,--“छुम्हारे पाख जो कुछ हो, उसे दे दो ; नहीं तो जान 
से मार डालेंगे |” यह सुन चट मे' ने अपने झल कार, वस्त्र, आदि 
सब दे दिये, अंग पर से भी सब गहने खोल कर दे दिये; केवल 
हाथ के कड़े नहीं sare दिये, खो उन लोगों ने स्वयं उतार लिये i 
उन लोगों ने एक मलिन और औरं वस्त्र दिया, उसे पदिर कर 
अपनी पदिरी हुई बष्टुसूस्य साड़ी उतार दी। डांकुओं ने मेरा 
सर्दस्श ले, पालकी तोड़, sa को चांदी उखाड़ ली । शन्त में 
ary खगारर टूटी हुई एालकी को अलाके seat का चिन्ह भी 
मिटा दिया । 

रूब वे लोश चले - और डसी निविष बन झौर अंधेरी शात 
में मुझे aaa पशुओं के मुख में खमरपण कर चले | यद देख मेः 
रोने लगी | में ने फडा,-“तुम लोगों के :पेरो पड़ती ह, मुभे 
सङ्घ खे लो । ”' हा! sa दुर्दिन मे डांकू का aq भो सुझे 
वाञ्छनीय हुआ । 

एक बूढ़ा डाकू करुणापूर्वक Tet“ बच्चा ! एसी गोरी 
eh Sten लोग कहां ले जायं ? इख डकैशी की अभो शोहरत 
होगी; तो तुम्दारे समान gradi युबती galt साथ देखते दी 
लोग हमल्नोगों को पुकड़ेंगे |” 

एक युवा डाकू बोला,--मैं इसे अवश्य ले MRAM चाहे 
जेल भी जाऊ तो जाऊ पर इसे छोड़ नहीं सकता। ” इख श 


J 


| 
: 
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अनंतर वह दुष्ट और ओ कुछ बोला, इसे लिख नहीं सकती । और | 
अब वे ata मन में भी नहीं at सकती | वही बुड्ढा sig उख दल 
का सर्दार था, उल ने उख युवा छो लाठो दिज्ञाकर कहा कि, 
“इसी लाठी खे तेरा far तोड़ कश यहां रख जाऊ गा, ये सब 
याप क्या हम लोगों से az aaa ? ” फिर वे ata चले गये | 
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ससुरार जाने का सुख ! 


कया ऐसा भी कभी होता है ? इतनी विपद्‌ झर इतना दुभ्ख 

भी कभी किसी को हुआ है ? कहां तो पहिले पहिल स्वामी 'े 

दर्शनों को जाती थी-लारे अंग में र्ालंकार पहर, कितने 

चाव ले बालां को संवार, Fer बांध, साछ से लगाये हुए पःन | 

चाभ age अधरोष्ठो को लाल लाल छर, खुर्गंध खे इख पवित्र 

ओर खढ़ो जवानों से Gat हुई देह को सु्गान्धत कर के, इस 
उन्नोखवे' वषें मे पहिले पदिल प्राणपति से मिल्ने जातो थी-- 
कया कह कर इस अमूल्यरत्न छो उन के चश्णारविंद्‌ x उपद्वार 
हू गी; यही सोचती २ जाती थी--पर हाय | एकाएक उस पर बह 
Sa TINT Ear | डांकू खारे Tea छोन ले गये,-ले जाय; उन्हं 
ने जीरी मलिन और डुगेन्धवाल्ा aa पुझे पहराया,-पहराचे; 
दे मुझे शेर भालू के मुख में srw गये-डाक्ष wa; ye cata | 
झे मारे प्राण जाता है,-खाय; मे' जोना नहीं चाइती; अभी पाण | 
जाय; सोई अच्छा;-किन्तु यदि प्राण न निकले, याद्‌ में बल 
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जाऊ तो फिर जाऊ'गो कहां ? फिर तो उन का दर्शन न हुझा-- 
क्कदाखित्‌ मा बाप को भी अच न हेल खकंगी। दाय! शेने से 
भी रुलाई त्रीं चुकली | 


यही खमफ कर निश्चय हिया था कि अब न रोऊगो। आंखों 
के आंसू किसी तरह नहीं ated थे, तो भी डन के रोकने को 
चेष्टां करती थी--इतने हो में कुछ दूर पर न जाने केली पक भया- 
नक गजेना हुई, सें ने समझा कि बाघ छोगा। TE समझ कर 
मन में कुछ प्रसन्नता हुई, sath यद्‌ वाघ खा ले तों मेरी खादी 
जलन दूर हो । बाघ मेरे हाड ME अलग करके लोह चूस कर 
मुझे खायगा,--सोच! कि यद भी में सद्द ga; क्योंकि केवल 
शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त और क्या होगा! बस मरने पाऊ गी, 
यही मेरे faa परम Ga दोगा, इख लिये रोना छोड़, कुछ प्रसन्न 
हो स्थिर हो बैठी और वाघ की बाट Stat लगी | जब जब 
पत्ते की खड़खड़ाइट सुध पढ़ती तब तब में यद्दी समझती थी 
कि ag सव दुःखों को दूर करने और याणां को शीतल करनेवाला 
बाघ आता है। पर बहुत रात हुई, तोभी बाघ न आया । सब 
मे हताश होगई। फिर मैंने खोचा कि जहां पर घना जङ्ग है, 
वहां पर सांप रहते होंगे। यहद सोख सांप के ऊपर लात रखने 
की आशा से में उस जंगल छे भीतर घुली आर उख छे भीतर 
इधर gar बहुत घूमी किन्तु हाय ! मनुष्य को देख कर सभो . 
` भाग ज्ञाते हें। बन में में ने 'कितने ही 'सर खर' 'पट पट” शब्द 
सुने, किम्तु सांप के ऊपर तो पेर न पड़ा ! मेरे पेरों में कितने _ 
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ही कांटे ag; बहुतेरी बिछुटी + लगीं किन्तु ऐ' ! सांप ने तो 
काटा नहीं ? तब हसाश हो कर में शोट Te) भूख प्यास R 
मारे aia हो गई थो--इखलिये अधिछ घूम फिर न खक्की और 
एक स्वच्छ स्थान देख कश बैठ गई। सदा मेरे सामने एक 
भालू आ खड़ा हुआ; सोचा कि में इसी के हाथो मरू गी-खो 
उसे खेड कर मारने दौडी । किन्तु हाय! ae बेचारा सु से 
कुछ भी न खोखा और वद जाकर एक FAT चढ़ गया | Ta 
के ऊपर से थोड़ी देश पीछे ' भन्न भन्न ' झर के इज़ारों मकिखियां . 
का शब्द हुआ। Ba समा कि इल aa पर मछुमकिखयां है, 
भालू भी यह बात जानता दोगा; gat से vy TEA के ata हैं 
ag कद उस ने मुझे छोड़ दिया । | 
थोड़ी शत रहे मुझे Wet नींद झा गई, बेडी वैठी पेड़ से 
बटेग कर में सो गई । 
--#$$#--- 
चौथा पारिच्छेद । 


अब कहां जाऊं ? 
जब मेरी नीन्द्‌ टूटी, तब काक कोयल वोख रहे थे, छौर | 
बांस के पत्तों थे से टुकड़े टुकड़े होकर आतो हुई aa की किरण 
पृथ्वी को मणि मुक्काओं से खज रही थी। उजाले मे पहिले ही 
देखा कि मेरे दाथ में कुछ नदीं है, डांकू लोग मेरे हाथ के कड़े 
आदि aa गहने छीन ले जा कर मुझे बिधवा खो बना गये हैँ । . 


x 


+ लता विशेष, वृश्चिकाली लता । ४, 
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ara’ दाथ में ae Cnet ater भर है, किन्तु दाहिने हाथ में कुछ 
wat) तब रोती रोती as शता तोड कर में ने दाहिने हाथ 
में बांधी | 

इस के अनन्तर चारों ओर देखती देखती सें ने देखा कि 
जहां पर में बेठी ह', वहां के अनेक वृत्तों की डालियां झडी हैं 
कोई २ पेड़ जड़ मल से कटे हैं, केवल डन की जडू भर बाकी 
है। मेने सोचा कि यहां पर खकड़िहारे आया करते हैं, तो 
ग्राम मे जञाने का पथ है। दिन का उंजाला देख फर फिर मेरी 
. जीने को इच्छा हुई--फिर मन में आशा का उदय em, क्योंकि 
sata वषें से अधिक तो मेरा aga थाही नहीं | तब खोज 
लगाते लगाते में ने an झति अस्पष्ट पथ की पगदंडो देखी, 
Sat को धर कर में चल खड़ी seis wa उस पथ की 
रेखा ओर भी स्पष्ट हो चली, सुके भरोसा हुआ फि गांव मिलेगा | 

तब झौर पफ Sar मन मे are डठी--में हे विज्ारा fx 
ग्राम ia जाना चाडहिये। क्योंकि Ga खिथड़े कपड़े को 
डांकुओं ने मुझे पहिरा दिया था, उस से किसी तरह कमर से 
ले कर ga तक ढंकता था, और मेरी छाती पर क चिट्ट लत्ता 
सीनथा! तो किस तरह बहती मे जाकर लोगों को अपना 
झाला मुंह दिखाऊ; इस लिये जाना न चाहिये। ओर यहां 
मर जाना चाहिये, यदी में ने स्थिर किया | 

किन्तु पृथ्वी को सूयं की किरणो से स्वर्गमबी देख az, 
, पक्षियों का कक्षरव ga छर और waist में -फूलों के गुच्छो को 


कूमते हुए प कर फिर मेरो जीने की इच्छा gti तब में ने 
oes i 
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` जड़ से थोड़े पत्ते तोड़, तिनके से गांध डसे अपनी कमर ओऔर 
गले में' डाल कर TAS बांध लिया । इस तरह AST के बचने 
का तो उपाय हुआ, पर में पगली की भांति जंचने खगी। फिर 
उसी पथ ले में जल्ली, जाते जाते गौ का शब्द सुन पड़ा। तब में | 
ने समझा कि ग्राम निकट है । | 
क्किन्तु अब तो उल नहीं सकतो, Fath कभी चलने का | 
झम्यास तो था दी नहीं। तिस पश खारी रात का SUT, 
रात का वह अलहा शारीरिक झर सानखिक कष्ट ओर भूर 
cara | मैं श्रान्त होकर पगदंडो के पाल at ८४ is तहे पड़ 
रही । और पड़ते ही नीन्द में खो 7 | 
dig tan देखा कि मैं मेघ के ऊपर चढ़ी हुई इन्द्रलोक में | 
सखुदार गई हु! स्वयं रतिपति मानो मेरे दलह हैं और रति _ 
देवी मेशी सौतिन, --पारिज्ञात के लिये में dla से झगड़ा कर 
wet हु । इसने ही में किसी के स्पशं से मेरी आंख ge 
गई। में ने देखा कि एक युवा पुरुष है, देखने खे जान पड़ा कि 
वह कोई नीच लाति का कुलो मज़दूर खा दे जो मेरा दाथ थाम्ह्‌ 
| कर मुझे खींचता है। सौभाग्यवश एक लकड़ी मेरे पास ही पडी 
oot, sa उठा ओर घुमा कर उस पापी के सिर में में थे मारी। 
न जाने कहां से ढल समय मुझमें इतना बल आ गबा-घदद 
व्यक्ति अपना माथा थास्£ कर सांस रोक कर AAT | 
किर में ने उख लकी को न छोड़ा और cat पर पला बोझ 
डाल कर चलना आरम्भ किया! aga दूर चलने पर एक 
बुढ़िया खे भेंट हुई, वह एक गो को हाक कर लिये जाती थी । 
| g र 


ES... 
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मैं ने डश से पूछा कि महेशपुर किधर है? या मनोहरपुर 
दी कहां पर दे? इस पर डस ने कदा," बेटी ! तुम कोन 
ate एसी सुन्दर लड़की कया राह बाट मे ्रक्केलो घूमा करती 
है? अहा! बलिहारी ! 'बलिहारी |! कया सुन्दर Ba है! 
तुम मेरे घर चलो | ” फिर क्या था ? में उल के घर गई | va 
ने मुझ को भूखी देख कर गो दूह कर दूध पीने को दिया। वह 
महेशपुर ग्राम को जानती थी। डस से में ने war कि में aw | 
रुपये दिलवाऊ गी,--तुम सुझे वहां एहुचा दो। इख पर उस 
ने कहा कि में अपना घर द्वार छोड़ कर केसे जाऊ'? farsa 
ने जो पथ सुभे बतला दिया, ढखी पथ खे में चलो । संध्या तक 
पथ aut, इस से बड़ी थक्रावट जान पड़ी | मार्ग में एक बटोही 
से पूछा कि,--“ क्यो जी महेशपुर यहां खे कितनी दूर हे?” 
पर बहु मुझे देखते ही जकूभरत OT बन TAT! फिर थोड़ी देर 
तक कुछ सोचसाच कर उख ने कद्दा,--' तुम कहां खे आती 
ate” तब जिस ग्राम से डस बुढ़िया ने मुझे पथ बतक्षा दिया 
था, Tat ग्राम का नाम AAAAT | gq पर उख पथिक ने 
कहा कि,-“तुम पथ भूख गई हो, बराबर saat आई दो; महेश- 
पुर यहां से एक दिन का पथ है।! 
. यह सुनते ही मेरा सिर घूम गया, में ने डल से पूछा, तुम 
wal जाओगे १” ढख ने कद्दा,-- में बही पाख ही गोरी प्राम मे 


ज्ञाऊगा। ” निरुपाय दो कर में डस के पीछे पीछे खली । | 


ग्राम के मीतर घुस झर उसने मुझ से पूछा fe,—" तुम 
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यहां पर किस के घर जाओणी ? ? में ने कदा,“ में यहां पर | 
किसी को भो नदीं खीन्दती; हिखो पेड़ के wat पड़ cet” | 


| एथिक ने ser, “ तुम कोन जात दो ? ?? 

| मे. ने कहा, “ में कायस्थिनी हु'। ” 

| इस ने कहा, “ में ब्राह्मण ह | तुम मेरे साथ आओ । तुम्हारा 
कपड़ा तो मेला ओर मोटा दै; किन्तु तुम बड़े घराने की लड़की 
जान पड़ती हो; क्योंकि नीचो के घर ऐखा रूप नहीं होता | ” 

धूल पड़े रूप पर | यड रूप रूप लुन कर में और भी जल 
सुन गई थी, किन्तु थे ब्राह्मण वृद्ध थे, इस fet छन के संग 

me 

| में ने उस रात्रि को ब्राह्मण के घर दो Ra पीछे कुछ विश्राम 

| किया। वे दयालु बूढ़े ब्राह्मण पुरोद्धिताई का काम करते थे। 

| wet ने मेरे बस्न की दशा देख विस्मित हो कर पूछा, “ बेटी ! 

तुम्हारे कपक की tel दशा कयां दो रही है? कथा फिली ने 


यजमानो के यद्वां से aga? बस पाया करते थे-इन्डं में छे 
AAG मे एक जोड़ कम पनदे की चोड़े किनारे की साड़ी 
सुरे पहिरने के लिये at) शंख at चूरियां भो उन के यहां थीं 
उन्हें भी मांग कंर मैं ने पहिर लिया । ' के 


पड़ता था। ब्राह्मणी ने थोड़ा. भात दिया, जिल्ले में ने खाया; 
Tat ने एक मादुर की खटाई दी, va fagr कर at रषी | 
किन्तु इतने कष्ट पर भी मुझे नींद न आई । हे जो जन्म भर के 


Berd मन 


तुम्दारे कपड़े छीन लिये हैं !-”' में ने कहा, “जीदां।” वे 


चड़ो कष्ट से में ने इन कामों को पूरा किया। ade गिरा . 
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faa गई, मेरा सर जाना ही अच्छा था, केवल ये ही बातें प्रन 
में उद्य HA लगीं और नीन्द्‌ न ATE | 

सयेरे ज़रा सी नीन्द्‌ आ गद्दे। फिर में ने एक स्वप्न देखा--कि 
सामने अन्धकारमय acs की मूर्त्तिं fase दांतों को निपोर 
कर हंस इही है; बस यह देख face adit, दूसरे दिन 
सबेरे उठ कर देखा कि मेरे अंगों में अत्यन्त पीड़ा होतो है, पांव 
फूल गये हैं और बेठने की शक्ति नहीं हग” ; 

जब तक मेरे शरीर का दंद न छूटा तब तक सुरे लाचार हो 
ब्राह्मण के घर रहना पड़ा। बाझण और डन की स्त्री ने भो मुझे 
आदश्पूर्वक रकला । किन्तु मैं ने महेशपुर जाने का कोई उपाय न 
देखा । कोई भौ स्रो पथ aet जानती थो, जो जानती थी खो 
जाना दी स्वीकार न करती थी। पुरुषों मे अनेक लोग जाने के 
किये स्वीकृत हुप, किन्तु उन लोगों के ara अकेली जाने मे a 
भय करने लगी। त्राण ने भो मना किया ओर कदा कि, “उन 
खोगो का afta अच्छा नहीं दै, इख लिये उन के संग न जाओ | 
उन छा क्या मतल्षव है सो जान नहीं पड़ता और में कुलीन हो 


कर तुम्दारे ऐसी खुन्दरी खो को अनजाने पुरुष के संग कहीं भी 


नहीं As खकता |? बस डन क्ली बात TA कर में रूक गई | 
पक दिन में ने सुना कि इस ग्राम के AQUI बसु नामक 

णक भले Bice संपरिवार कल्नकत्त जायंगे। यह सुन कर में ने 

इख सुयोग को उत्तम जाना। यद्यपि sand से मेरा पीहर 


| ( मैका ) और सझुरार aga दूर है। किन्तु tat पर मेरे शाति के 
चाचा जीचिका के कारण रहते थे में ने शोचा कि HART जाने 
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पर चाचा का एता अवश्य लग जायगा, तब वे मुझे Wage ही 
नहर भेज देंगे, या मेरे पिता को gare TH | | 

में ने यह बात ब्राह्मण को बताई | वे बोले कि“ ae उत्तम 
विशार किया है। बावू कृष्णदास बसु मेरे यजमान है, खो पे" 
तुम्हे संग लेजाकर उन खे कह आऊ'गा।वे वृद्ध हें, ओर बड़े 
भले aizat हैं। ?? 


ब्राह्मण मुझे बावू कृष्णदास के पास ले णये। डन्हो ने कहा 
कि, “ यह एक भले मानुस की लड़को है, जो विपत्ति में पड़ पथ 
भूलकर यहां झा पड़ी है। झाप यदि झपने संग इसे कलकत्त ले 
जायं तो ag अनाधिनी झपने पिता के घर पहु'ल ata)” यह 
खुन UT कृष्णदास सम्मत हुए और में उन के अन्तःपुर मे गई 
दूखरे दिन उन के घर की स्त्रियों के संग, बसु महाशय की स्त्री से 
अनाहत होने पर भी मेने saad की यात्रा की। पहिले दिन 
पांच चार कोस tga चल कर गंगातीर आना पडा, फिर दूरे 
दिन राव पर. चढ़ी | 


पांचवां परिच्छेद । । 

बड़े झनकाती जाऊँगी ! 
सुझ को Gal गंगाजोी का दर्शन नहीं हुआ था। wa sah 
, दशन करन से इतना आह्वाद हुआ कि अपने ऐसे दःख को भी 


TY भर के लिये में भू गई । गंगा का विशाल हृदय ! उस में 
छोटी छ्लोटी तरंगें और उन तरंगों के ऊपर सूर्य को किरणों की 
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जप्तचमाहट; बस ai तक दृष्टि जाती थी saat दूर तक जल 
चमचम करता हुआ agar दिलाई देता था । किनारे पर कुनो 
की भांति संचारी हुई वृक्षों की असंख्य पंक्ति; जल में भांति भांति 
की नोकाएं; जल के ऊपर डांड़ के छपाछप शब्द; Talat के कोला- 3 
हल; जल का BATT; किनारे किनारे घाटों पर aw; शोर कितने 
प्र्ारके लोग किसने प्रकारखे स्नान कर रहे हैं | कहीं पर शवेतमेघ 
के समान Sat इई बालूसय पटपर भमि जडां अनेक प्रकार के Gat 
भिन्न २ प्रकाश के शब्द्‌ कर रहे हैं। यथार्थ में गंगा पुण्यमयी है 
saa नयनां खे कई feat सक ढन को शोमा देखती हुई चली । 


जिस दिए कलकत्ते Ty Tat, डस के एक दनि पहिले सन्ध्या 
होने से कुछ पूर्व ज्वार आया, जिस ले नाव आगे न जा लको | 
एक Ss ग्राम के पक पके घाट छे पाख हमारी नाथ लगा दी 
nt) few ने न जाने कितनी gat वस्तुएं देखीं। ATT 
केले के फल को खोइया खरीखी डांगी पर से मछल्लो पकड्ते थै 
सो चें ने देखा । विद्वान. ब्राह्मण घाट की सीढ़ियों पर Fs कर 
शास्त्र का विचार करते थे, सो देखा । कितनी सुद्रियां सज थज 
कर Te सरने आई, डन में कोई जल.बछालती है कोई कलसी 
। अर्ती, कोई भरी टरकातो, और फिर भरती, है खती, गप्प हकती 
मरी ढरकाती और पुनः भरती थी। यह देख मुझे पक पुराना 
गीत स्मरण हो आया 
| खड़ी में agat तट आली 
कां लिये कलसी में इकक्षी, 
Re सरू नीर अभिरशाम। | 
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. अल फे भीतर प्रान fare, 
दीख परे. घन ' श्याम ॥ 
खड़ी में जमुना तर आखी-- 

डुबकावन लागी जब गगरी, 
नजर पर्‍्यो aff कोय । 
` ज्ञानि परत छलिया वह जल में ॥ 
afs wat तब ata! 
खड़ी में जमुना तट आखी-- 


डखी दिन वहां पर में ने दो कड़कियों को देखा था जिन्हें झे 
wal न भूल्‌'गी | डन बालिकाओं का यख सात आठ बरख का 
दोगा। देखने में वे दोनों अच्छी थीं, तो भो परभ gat न at; 
किन्तु सजी थां. अच्छी तरह | उन झे कानों a करनफूल थे और 
दाथ तथा गले में भी एक एक गहने थे । फलों से उन की चोटी 
संवारी हुई थी। श्एगारहार के फलों से रंगी, दोहरी - काली 
किना रेवाली साड़ियां वे दोनों पहिरे हुई थीं site उन के पेरों 
में चार खार छुड़े ये और कमर पर दोनों दो छोटी छोटी लसियां 


| लिये हुईं थीं। उन दोनों ने घाट की सीढ़ियों पर डतरते उतरते | 


जल के उवार भारे का एक गीत mari वह गीत मुझे याद है 
झोर मीठा war था, इसी लिये यहां पर लिखा गया। उन दोनों 
में एक जनी एक पढ्‌ गाती ot और दूसरी दूसरा पद्‌ | डन दोनों 
का नाम भी में ने खुना था कि अमला शोर निला है। पहिले 
अमला ने गाया, ont 


पांखवां परिच्छेद । 


अमला । 
घान-खेस में लहर चली है, 
बांसतले में पानी। 
चत्तो सखीरी | जलभर लाऊ, 
जल्तभर ATH रानी | 
निमा । 
घाट बाट के लता तरुन में, 
छिले फूल सुखदानी | 
चलो AAA | जलभश लाऊ, 
gmat लाऊ रानो |* 
अमला । 
मद्साती वहै मधुर मंद हंस, 
. छोड हंसी-फुहार। 
ले गगरी sa गरव शुमानो, 
चलू छुड़े कनकार॥ 
चलो सखीरी | जलभर खाऊ, 
जलभर काऊ रानी | 
{नेल्या | 
सजि भूषन दे पगभि मद्दावर, 
कडि, कर झंचख छोर | 
, उसुक चलनि, पगधरनि ताल पै 
, करू BS को खोर॥ 
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चलो सखीरी | THAT WIT, 
HAUT खाऊ इनी | 
| अमला | 
गोंलर्बाध के घूमे' बालक, 
छोड़ि aa खिल्वाड़। 
बुढ़िया ठिलिया बिछिल्ाइट में, 
गिरती खाय पछ्लाु.॥ 
(हम at) मदमाती हबे मधुर मंद हंसि, 
करू FF अनक्षार- . 
मै. तो करू ES भनार, 
| सखीरी | करू FF भनकार ॥ 
| | दोनों जनी । 
| चलो सखीरी | TAAT लाऊ, 
जलभर लाऊ रानी | 
बालिकाओं के छिएके हुए रख छे यह प्राण कुछ war 
RST झुझे मन लगा कर यद गीत सुनती देखक्षर बाबू कृष्णदास 
| की स्त्री ने सुक से पूछा, © 
“ उल खाक सरीखे गीत को यो कान खू कर कयां सुन 
हु wat Ete” 
| मैं ने कद्दा,--“ इस में TUE क्या है १?” 
बाबू कृष्णदास को स्रो-“ इन छोकड़ियों की मोत हो, और. 
क्या] छड़े manasa strat feel गीत की Maa में 
ह १? ©5520, 
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मे' ने हहा, यही गोत चाहे atlas बरस की लड़की 
के मुंह से अच्छा न लगता, किन्तु लात बरस की छोकड़ी के 
ve से बड़ा घीठा लगता है। जवान मर्द के. हाथ के थप्पड़ 
चूल्ले नहीं माते, किन्लु तीन बरस के बालक के हाथ के बड़े मीठे 
waaay” : 
यह खुन वे कुछ atet तो नही किन्तु मुह लरछा कर 
बैठी रही | में सोचने ant) मे' ने ater कि ऐसा भेद क्यो 
है? एक ही वस्तु अवस्थाभेद से दो तरह शी क्र्यां दिख्लाई 
देती है ? जो दान दरिद्र को दिया जाय उस से पुणय होता है, 
शोर वही यदि धनवान्‌ व्यक्ति छो द्या ज्ञाता है तो खुशामद 
में eat {गना जाता है? जो सत्य धर्म का प्रधान अंग है, वही 
अवस्था मेद्‌ ले अत्मश्लाघा अथवा परनिन्दा के पाप मे क्यों 
गिना जाता है? जो चमा परम धर्म है वदी यदि दुष्कमे करने 
चालों छे लिये st जाती है तो महापाप पे क्यो समभो जाती है? 
सचमुच यदि att अपनी साध्वो स्त्री को बन में छोड़ आवे, तो 
dita डसे महापा पी कहेंगे, किन्तु ओ शासचन्द्र जो ने श्रो जानको 
| ङी को बन में भेज दिया था, तथापि seat कोई भी मद्दा- 
| पातको 'नहीं कहरा, सो क्‍यों १ 
इस पर में ने निश्चय fear fe अवस्थाभेद्‌ से णह सब होता 
है।यह बात मेरे मन में जम गई। इस के आगे जो मे एक ' 
* दिन निले काम की वात कहू'गी, इसो लिये मे' ने इख वांत 
को मन ही मन स्मरण कर TAI था। और इसी fea ae 
' बीत भी यहां पर लिख दिया । ' 
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नाव पर जढ़ी हुई कलकत्ता आते समय FT दा से a 
(mane को) देख कर मे' विस्मित और भयभीत हुएई। में ने 
देखा कि अटारी पर अटारी, घर के पाल घर, मकान के पीछे 
मकान, उस के पीछे भी मकान; मानों कलकत्ता अट्टालिकाथों' 
का समुद्र है कि जिस का अन्त-संख्या-और खीसा नहीं a 
जहाज़ के मस्तूलो के जङ्गल को देख कर मेरे ज्ञान, बुद्धि, aa 
gam पुथल हो गये | माथां की अनगिनत site आनन्त पांति 
देख कर मन में कहा fe इतनी नावों को आदमी ने बनाथा' 
क्यों. कर ? # पास झांकर देखा कि तीरवर्ती राजमार्ग में गाड़ी, 
पालकी पिपीलिका की vig at भांति चल श्द्दी हैं, और जो 
पैदल चल रहे हैं, डन की तो कुछ णिनती ही नहीं है । तब में ने | 
मन में सोचा कि इन आदमियो के जंगल कछकत्ते में में चाचा, 
को षयो कर खोजू'गी ? अरे] नदी तीर की बालुक्काराशि मे खे 
Mes हुए बालू के कण को क्यों कर Gia निकालू'गी ? 


met OES 
छुठा परिच्छेद | 
सुबो! 
बाबू कृष्णदास कलकत्ते कालीघाट में पूजा करने आये थे। 


भवानीपुर में उन्होने डेरा किया | फिर मुझ से पूछा,“ तुम्हारे 
| चाया का घर कहां पर दै wand में या भवानीपुर में ? 


oo 


# अव कलकते में नावों की संख्या पहिले at aden शतांश भी नहीं है । 


स्क 
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ae तो में जानती न थी। 

फिर set ने पूछा,“ saad मे किस जगह डम का 
घर है १?! 

सरो तो में कुछ भी नहीं जानती थी-वश्न में तो यह जानती 
थी कि Fa महेशपुर एक छोटा खा गांव है, उसी ate BAKA 
भी होगा। तब एक भले आदमी छा नाम लेते ही लोग बतला 
देंगे । पश शव देखती हां कि कलकत्ता अनन्त शअ्रद्यालिकाशों का 
समुद्र है। अपने ज्ञातिवाले खाचा के खोज निकालने का में ने कोई 
उपाय न देखा। बाबू कष्णदा।ख ने मेरो ओर से बन की बहुत 
खोज की, किन्तु awed मे एक खामान्य ग्राम-व्यक्ति का उस 
प्रन्नार से श्रनुसंधान करने खे क्या होता ? 

बाबु कृष्णदा की इच्छा बालीपूजा कर फे काशी जाने की 
थी | पूजा दो गई तव वे सपरिवार काशी. जाने की तैयांरी करने 
लगे और में रोने लगी। उनकी स्त्रीने कद्दा,-“तुम मेरी बात 
सुनो, अब किसी के घर दाखी का काम करो। आळ सुबो के 
आने की वाख है, sa से में कह दूंगी तो बह तुम्हें नोकर 
श्ख लेगी |” 

यह खुन में vary खा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि, “हवाय ! 

अन्त में मेरे करम मे क्या alist होना ही बढा था १ ” मेरे ats 
चबाने ले diz बहने wat | यह देख्न बाबू कृष्णदास को द्या तो 
आई, किन्तु seat ने कहा कि,- दम श्रय कया करे 2” यद्व stat 
ने ठीक कहा;-बेखारे करते ही क्या? मेरा तो करम फूट 
गया था | ै 


: te 
e = 
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में एक कोठरी में जञा कोने में पष्ट कर रोने लंगी। सम्ध्या 
होने से कुछ देर पहिले बाबू कष्णशाल की स्त्रो ने सुके Fare 
में बाहर आ कर उन के पास ag) seat ने कइ्रा,' यह gat 
आई है, तुम यदि इस के यहां लोंड़ीं का काम करना चादो तो 
में इस से कह द!” 
दाखी न बनंगी, बिना खाये मर आऊ गी, ag तो पहिले ही 
से सोच चुकी ह;-किन्तु यह बात इस समय की नहीं है--इल 
मय सुवो छो एक बार देख लिया। “खुबो”” सुन कर में ने 
सोचा था कि “ara gat? के मेल की कोई cle होगी, क्यों 
) कि में तो गांव गंवहे को लड़की थो न ! हिन्तु देखा कि at बात « 
नहों है-यद्द तो पक at है-शेखने लाय ह खामग्रो है | बहुत दिनों 
से ऐसी अच्छो ate नहीं देखो थी, वह मेरे ही बराबर को रही 
~ होगी। उस का रंग qa से अधिक साफ ह थ!, खिंगार पटाए भी 
कुछ अधिक न था, केवल कानों में कई बालियां, हाथो में कड़े, 
गले में चौक ( गहना विशेष ) और तन पर एक काले किनारे | 
. की खाड़ी भर थी, इसी लिये ag देखने योग्य rat है। ऐसा 
. सुख में ने नहीं देखा था, मानों कमल खिल रहा है ओर चारों 
| शोर नागिन सो घुंघुरालो weet ने फन उठा कर डस सुख पद्म 
| को घेर शकला है। बहुत बढ़े २ नेन हैं--जो कमो स्थिर और 
. कभोहास्यमय दोखते हैं | दो आधरोष्ठ पतल्ले पतले लाल Ge 
| को डली हुई पत्ती के समान शोभ।मय है। gas छोटा--बस 
aa मिला कर मानों एक खिला हुआ फूल है। गढ़न डस की 
कंलीथी, इलेनजांब ant भ।म के पेड़ को वइ डाल, जिख में 
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नई पत्तो निकलती है, जैसे दवा में खेलती है, इसी प्रकार उ 
छे सारे अंग थिरक रहे थे | जेसे नदो में तरगें खेलली हें-डस 
का शरीर भो उसी तरद्द हिल्लोरित होता था--इस लिये में कुछ 
जांच न ant कि बात क्याहे। ढस छे मुख में न जाने क्या 
लगा हुआ था कि जिस से उस ने सुझ पर जादू डाला। पाठकों 
को इस बात के स्मरण दिलाने की कोई आवश्यकता. नहीं है कि 
में मर्द नहीं ह, वरन खी ह-सो में भी एक दिन पूरी aiga- 
गिता थी। gat छे रंग एक तोन वरस क्वा यालक है, वह सी. 
sel प्रकार एक अधस्िले फूल के समान है। वह उडता है, 
शिरता है, बेठता है, खेलख'! है, हिलता है, staat}, नाचता है 
दोडता है, हंसता है, बकता है, मारता है, और wat को प्यार 
करता है ( 

मुझे पलक शून्य नयना से gat ओर se के लड़के को' 

` निहारती देख बाबू कृष्णदास की स्री जटक कर बोलीं, 

“ बाती का जवाब Fat नहों देती ? क्या सोच रही हो |” 

में ने पूछा,-“ ये कोन हैं 2” 

इस पर seat ने Sat कर कहा,“ क्या यह भौ बतलाना 
पड़ेगा ? यह Gate, ओर फोन है ? ” % 

तब सुबो ज़रा मुस्कुरा कर बोल्ली-“ et | मोसी ! ज़रा 
बतला देना चाहिये, यह नई है, मझे पंहिचानती तो है नहीं |?” 
यो कह वह मेरी ओर फिर कर कहने खगो, “ अजी | मेरा नाम 
सुमाषिखी है, ये मेरी मौसी हें; gs लड़कपन से ये लोग “gay” 
कह कर पुकारती आतो हूं |” ड़ 
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ca के झनन्तर बातों के छोर को मालकिनी ने आपने हाथ में 
ले लिया ओर कहा, 


“gad के रामरामदस के लड़के के खाथ इस का विवाद 
छुआ है। इस के ager वाले बड़े अमीर हैं। यद sate होने 
पर बराबर ससुरार ही रहती है--हम लोग हसे देखने को तरखर 
करती हैं । में काल्ीघ।ट पूजा करने HARE सो सुन कर यह सुभ 
खेजरा सेंट फरने |प्राई दे। इल के सजुरारवाते बहे आदमी हैं, 
सो घुम अमीर के घर का काम IAT कर सकोगी न ??” | 


हाय ! में हरमोहन दत्तको लड़की ह, एक हिन में ने रुपये 

के चोतरे पर सोने को इच्छा की थी-घढ़ी मैं-आज . एक बड़े 
MTA के घर का कामकाज कर सकू'गी ? मेरी आंखों में अल 
भी सर आया और सुख एर हंसी भी ale आई | 


छिन्लु इसे और किसी ने तो न देखा, केवल खुभाषिणी ने 
देश लिया । उस ने अपनी मोखो से छंदा--'ज़रा में wea में 
इन खे काम घन्धे के विषय में बात.चोत कर लू' ? यदि ये राजी ' 
होंगी at इन्हें अपने खाथ ले ज्ञाऊंगी।?” बह कह कर वह मेरा 
हाथ थाम्द कर खों चतो हुई TH कोडरी के भोतर ले गई; वहां पर 
'कोई न था, केबल बही बच्च। अपनो मा के संग दौड़ा चला झाया 
था | एक चौकी वहां पर बिछी हुई थो, डल पर सुभःषिणी बैठी 
शोर मुझे भी डल ने दाथ पकड़ खोंच कर अपने पाश बैठाया; 
फिर क्षद्दा,- देखो बदिन, अपना नाम मैं ने बिना तुम्हारे पूछे ही 
"सललाया; अब तुम अपना माप बताओ !'' 
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अरे !-“वहिन [-जो दासी होगी, उस क लिये Ter 
संबोधन | | ! तो यदि दाखी का काम कंरूगी तो इसी के यहां 
 करूगी | मनही मन यह सोच कर मै ने उत्तर दिया,--“मेरे 
दो नाम हैं,-एक चलित और दूसरा अप्रचलित । उन में जो 
| प्रचलित नाम है, वही आप की मौसी आदि से बतलाया 
' है, इस लिये आप को भो अभो ad नाम बतलाती ह--मेरा नाम 
| कुम॒द्नी है । 
बच्चा बोजा,-- कुछु डिनी | ”' 
स॒प्राषिणो वोलो,--“अच्छा | अपना दूसरा नाम Ta समय 
डका रहने दो; दां | जातितो कायस्थ है न?” 
| age कर कहा,-" हां हम कायस्थ हैं । ? 
सुभाषिणी ने कडा," अच्छा अघी में यह तुम से नहीं 
पूछती कि तुम किख की बेटी, किख की बह, हो या तुम्हारा घर 
mate । पर इख समय जो में कहती ह', डसे सुनो । यह मैं जान 
गई कि तुम भो किसी अमीर की लड़को Asai झभी तक 
तुम्दारे दाथ और गले में गहने की स्याही जढ़ो डुई है । इस faa 
में तुम्हें दासी का काम करने के लिये न कहंगी--तुम कुछ रसोई 
बनाने आनती हो १?” 
मे' ने कहा,--' जानती ह! ?? क्योकि पीर में मे रसोई पानी 
में बड़ाई पा get थी | 
सुसाषिणी ने छट्दा-“अपने घर हम लोग सभो cat हें। 
i वोच पे बच्चा बोल डठा--मा, अमलोग दांदतो ह॑ | ] तो भो 
Sued की रिवाज देख कर एकाध रश्सोईदारिन भी रखनो 
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पडती है। आजकल जो दै, वद अपने घर जायगी । | ( बालक 
बोल उठा--"त मावाली दाई। ” ) सो मैं सासू जी से कद क 
तुम्हे sa की aug रखवा sat! परन्तु तुम्हे रसोईदारिन बी. 
ALE न रहना पड़ेगा, इम लोग समी कोई रसोई बनांवेंगी, तुम 
भी कभी कभी संग संग रांघना + क्यों, राज़ी दो 2” 
बालक बोला," झाजी ? आओ आज्जी |” 
Sa की मा बोली,“ तू पाजो |” 
बच्चा बोला,--' अम, वाबू, बाबा पाजी |” 
“del बात नद्दों कहभा, बेटा] ?? यों लड़के से कह कण मेरी 
अर FA हंस कर छुभाषिणी बोलो, 
“ag नित्य et यह बात कहा करता el” | 
मे" ने कहा,“ आपके यहां में छोड़ी का काम करने मे 
“agit” | 
“gat! मुझे तुम “ झ्याप, aa”? कह कर कयां संबोधन 
करी हो? जो यह कहना हो तो मेरी सासू जी से कहना। 
उन्हीं सासू जी का ज़श भारी बखेड़ा दै-क्योंकि ag बड़ी ही 
लड़ाकी हैँ; GAS हो, Se वश में करलेना पड़ेगा। सो तुम 
भली भांति कर सक्षोगी-में सी आदमो चीन्हती ह'। क्यौ 
राजी हो ? ?? 
में ने कदा,“ राज्ञो न होऊगो तो करूगी क्या ? मेश तो 
ओर कोई ठोर ठिक्षाना है नहीं i—” यह कहते कहते मेरी आंखों 
में आंसू भर आये | 
„ डस ने कदा,-“ठोर ठिकाना क्यों नहीं है! रद्दो न बहिन | 
Q 4 | 
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हां! wae बात तो में भूल ही गई; sea में अभी आती ec” 
यह कह कर वह भट से दांड़ कर अपनो मोली के पाख गई और 
बोली,-- क्यों मासी | यह तुम्हारी कौन होती हे ? ” 

बल | इतना तो सें ने सुना; किन्तु उख की मोलो ने क्या 
जवाब द्या, खो न gat) जान पढ़ता है कि उन्हें जहां तक 
मालूम होगा, वही उन्हा ने कहा होगा । सच तो यह है कि 
वे कुछ भी नहीं जानती थीं; अर यदि कुछ जानती भीथां तो 
इतना at कि जितना seat ने पुरोहित जी खें सुना था । बच्चा इस 
बार अपनो मा के संग नहीं गबा; ओर मेरा हाथ धर कर खेलने 
लगा। और में इस के साथ उस के मन की बातें करने लगो। 

तबे में छुभाषणी az आई | 

बच्चा बोला, मा, इन का हात THT” 

सुभाषिणो ने हंस कर कहा, में ने aga पहिले et से 
देख लिया है। ” फिर मुक से कहा,-- चलो जो, बाड़ी तैयार 
है। afta जलोगी तो में बरज़ोरी ले चलंगी। परन्तु वह 
बात ज्ञो कही हे, उखे मत भूलना, सासू जी को वश में कर लेना 
पड़ेगा |”? - 

यह कह कर उस ने मुझे खींच के ले At कर गाड़ी पर 
चढ़ाया | पुरोहित जी के दिये हुए दो रंगीन किनारे की खाड़ी 
मे से पु सो सें पद्दिरे थ'; ओर दूसरी डोरी पर पड़ी सूख रही . 
थी--पर उसे उतार लेने फा अवशर मुझे खुभाषिणी ने न दिया | 
उख साड़ी के बइले में में उस के बच्चे को अपनी: गोद थे ले कर 
डस BILE चूमती चूमती चली | | 
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मा--सुबाषिणो की खास--को अपने वश में करना होगा, | 
इस लिये जाते ही ord प्रणाम कर के डन छे चरण की ya अपने ' 
सिर चढ़ाई। फिर एक नज़र ad देख लिया कि वे. किख ढब ' 
की हैं। वे उस खमय छत के ऊपर अंधेरे में एक छटाई बिछा | 
कर तक्षिये पर fac र्क्खे सोई हुई थीं, और एक दासी उन का | 
पैर दाबतो थी, जिन फो देख az gh ter जान पड़ा कि. 
मानो एक लम्बा सा स्याही का बोतल्ल गले तक Carel खे भरा 
हु झा चटाई के ऊपर साम्बा हो छर पड़ा हुआ है और पके हुए | 
केश बोतल के सफ़ेद काग # की भांति शोभा दे रहे हैं, जिस ले ' 
अंधेरा और भी गहरा हो रदा है। सुरे देख कर मालकिनी ने | 
अपनो वह ( vate) से पूछा,-- 


बह कोन है ? | 
बहुबोली,--आप एक रखोईबारिन खोजतो at न? सोई ' 
ले आई हू" | | 


सार्वकिनो, wai पाया ? 

बह-मोसी ने fear | 

माह्नकिनी,--ब्राह्मणी हे कि केथिन ? 

बहू,--फेधिन | 
५. माल्नकिनी-प्रः तेर मोली के मुंह में आग लगे | कैथिन से. 
कसे काम चलेगा ? जो किसी दिन ब्राह्मण को भात खिलाना at 


तो केसे खिलाऊगी ? 
—_ = open Ke ee ee ॥ 


* Capsule, 
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बहू०-रोज़ २ तो ब्राह्मण झो भात खिलाना. नह है । तब 
तक काम चले, पीछे ब्राझणी मिलने से weet staat ब्राह्मण 
की लड़को बड़ी टिपोरी होती है। यदि इम लोग ca के रक्षोई 
घर में जायं तो वह सब हांड़ो aaa फोड़ के फेक देती है ओर 
जूठा भोजन-घानों हम Aidt at care देने आती है | कया हम 
लोग चमइन हैं ? 

में ने मन दी मन सुमाषणी क्षी बहुत प्रशंसा की-- देखा कि 
स्याद्दी के बोतल को वह घूठो केभीतर रखना जानती 24 घर की 
मालकिनी ने कहा, “हां, सो तो ठीक है--छोटे ( गरीब ) लोगों 
छा इतना अभिमान सहा नहीं आता। और इन दिनों aga 
जगह केथिन रखने at st aia teats’) सशाइरा कितना 
किये ate” 

बह--खो दम से कुछ बात नहीं हुई । | 

मख० -- हवाय रे झलयुगी लड़की | नोफ़र Ta के ले तो आई 
है पर ढस फे BCE फी जाह नहीं हुईं ? 

माल्किनी ने सुक से पूछा-तू कया लेगा ? 

में ने कहा-अब आप लोगों के आश्रय में भाई हू. तो जो 
आप लोग देंगी खोई में Tat | 

माल०--स तो है, ब्राह्मणी को कुछ छाधिक देना पडता है; 
पर तुम सो केथिन हो--तुम. को सीन रुपये छा मद्दीना और 
खाना कपड़ा दू गी | 

मेरे लिये तो उस समय ठहरने की ane मिलना ही बहुत 
था-इस लिये में sat पर राज़ी हुईं। यह कहना अधिक है कि 
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AMT को नाम खुनते दी मुझे SATE आ गई ।. में ने कहा--. 


“चद्दी दे |! 


मन ही मन सोचा कि वखेड़ा fazt—at खो न हुआ, लम्बे | 


alan में aga caret दै। डस ने कहा-- 


“तुम्हारी उमर कितनी है ? wea? में डमर का ठिक्काना नहीं | 


मालूम दोता, पर बात तो लड़के की खी मालम होती है । 

में ने कहा--उन्नोस बीस बरस | 

माल्०--ऐ-बाछी | तब तू अपनी नोकरी दूसरी जगद खोज । 
से सयानी लड़की को नहीं रखती | 


लड़को काम महां कर सकती ? 
माल्ल०दुर पागन ! सयानी लड़की कया अच्छी होली है ? 
सु०-सो Fat मा ! क्वा खारे देश को खयानी लड़की खराब 
होती है? 
माल०-सो नहीं है--पर जो गरीब हे, और काम घंघा करके 
जीती है सो कया अच्छी होती है? 
इस वारम रोना नहीं रोक सकी । रोती हुई वहां खे zz 
nz | स्याही के बोतल ने बहू से पूछा-- 
“छोकरी चली sare” 
सुमापिणी ने कहा-मालूम तो ऐसा ही होता है । 
मा--श्रच्छा, ATT | 
Go Fat Teer के घर से बिना खाये जायगी ? उस को कुछ 
खिला at fag कर देती =" | 


) सुमाषिणी बीज ही में बोल sat—“‘eat ar) कथा सयानी | 
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यह कइ कर सुभाषिणी वहां से डठ मेरे पोछे २ आइ । मुझे 
घर के अपने सोने के घर ले गई। में ने कद्दा-- 

“gra आप मुझे Fat रोकती हें? पेट वा प्राण को लालच 
से में पेली बात सुनने के लिये नहीं रद सकू गी ।” 

खुभाषिणी ने कदा--रदने का काम set है, पर मेरे frat? 
Bim की रांत भश रहो | | 


कहां जाऊ'गी ? यही खोल कर, आंख . का आंसू GE, va 
रात वहाँ Taz को राज़ी gel इस फे पीछे खूमाषिएी ने. फिर 
यही बात पूछी-- 

Cafe यहां न रहोगी तो कहां जाओओगी १?! 

में ने कह।-- गंगा में। 

इस वार सभाषिणो ने भो आंसू पोछा और Her, “तुम्हे गंगा 
मे नहीं जान! होगां। में क्या करती ह, खो ज़रा as कर देखो 
TAS मत इरना-मेरो बात सनो। 

यह KE कर स॒भाषिणी ने ‘acral’ नामक दाखी को एकारा। 
हारानी सभाषिणी को! खास लॉड़ी थी । वह We | वह मोटी 
मोटी, काशी कुचकुच, चालीस ata से अधिक की थी। पर 
हंसी sa के मुह से उमड़ी पड़ती थी--चुलबुलाइट ने भी संग 
नहों छोड़ा था। 

सभाषिणी बोली-- 

“उन को बुला ले आओ ।” 

_ हारानो बोली“ इस समय क्या वे mat ? दम कसे बुला- 


ata १”? ति 
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सुभाषिणी ने at टेढ़ी कर के कद्दा--“जैसे हो--जाओ, बुला | 
लाओ |?! 
हारानो saat इई चली nk) में ने सुभाषिणी से पूछा-- 
“ किस को बुला पठाया है ? अपने स्वामी को ??” 
छु०-तब क्या LAT रात को मददल्ले के मोदी को Tera गी ? 
में ने कहा -~ तो कया मुके उठ कर अलग जाना होगा ? 
सुभाषिणी ने कहा- नहीं, wet बेडी रहो। 
खुभाषिणी के स्वामी आये। वे बहुत ही सुन्दर पुरुष हैं । 
आते हो seat ने पूछा-- | 
क्यो तलबी हुई है? ” इस के वाद मुझे देख कर कहा-- | 
यह कोन है ? | 
सुभाषिणी बोली--एखी के लिये तो श्राप को बलवाया है। | 
हमलोगों छी रमोईदारिन अपने घर जायगी, इसी लिये ढस की | 


| 


जगह एर रखने के लिये मौसी के agi से इसे ले आई ह, किन्लु | 

मा इसे रखमा नहीं चाइलीं | “a | 
उस के स्वामी ने कहा--कयों नहीं खाइ तीं ? | 
सु०युवती है। हः | 
सुभाषिणी के स्वामी कुछ हंस कर बोले" 


तो हमें क्या 
करना होगा? '? ime | 
@o— इख को रखवा देना होगा ? ?? | 
स्वामी-कयों ? a. 
सुभाषिणी उस के पास जाकर -न्िस में में न सुन, ऐसे | 
धीरे से बोली-- : | ‘ny 


“ मेरा हुक्म ।?' 


सातवां परिच्छेद्‌ | ३७ 


किन्तु में ने सुन लिया। उल के स्वामी ने भी Fa ही धीरे 
से कहा * 

४ जैसी आज्ञा । ?! 

सु०--किख समय Eri ? 

स्घामी-भोजन फे समय | 

उन के चले जाने पर में ने कदा- “मान खो कि वे मुझे 
waar भी देँ पर ऐसी कड़ी बात सद छे में केले रह BAT?” 


सु०-पीछे देखा जायगा । गंगा तो एक दिन A सूख नहों 
जायंगी | : 

शत में नौ बजे सुभाषिणी के स्थाम (उन का नाम श्मण 
बाबु है) भोजन करने आये । उन की मा निकट में आकर बेठीं। 
सुभाषिणी मुझे खींच कर ले चली “ चलो देखें क्या होता है.।'' 

हमल्लोशों ने ओट & देखा कि wae प्रकार के व्यंजन Wwe 
गये है--पर cay बाबू ने एक वार ज़रा सा सु ह में देकर aa को 
हटा fear) कुछ भी खाया नहीं। उन को माता ने पूछा 

ATH | आज खाया काहे नहीं ? 

पुत्र ने कद्दा-ऐसी रसोई तो भूत प्रेत भी aut ख़ा खकता। 
इस ब्राह्मणी की बनाई Tale खाते खाते मुझे तो अरुचि हो गई । 
इच्छा होती है कि कल खे फूआ के घर खायां करू | 
aa मालकिनी का मन नीज छुआ | बोलों, “ सो नहीं करना 
होगा । में दूसरी रसोईदारिन बुलाती हूँ । ”” 

रमण बाबू चुपचाप हाथ धो कर चले गये | यदद देल कर 
सुभाषिणी बोलती,“ आज तो हमं ही लोगों के लिये इनका मोजन | है| 


| 


| 


नहीं हुआ । न हो-पर काम तो हुआ | ” में उदासी होकर कुछ | 
कहना ही चाहती थी कि इतने ही में हारानो ने आकर सुभाषिणो | 
खे कद्दा, “ आप को बूढ़ी मा बुलाती हैं ! ?? इतना कद कर चह. 
यो ही मेरी ओर देख कर ह॑ खने लगी । में जानती थी कि हंखना 
इखछा रोग है | सुभाषिणी सास के पास गई, में ओट से उन 
दोनों को बात सुनने लगी | | 
सुभाषिणी को ara कहने लगी, “ae छोकड़ो कैथिन है कि | 
खली गई ? ?? | 
खु०--नहीं, Sa ने तो oat तक साया नहीं है, इसलिये जाने | 
नहीं दिया है। | 
मालिनी बोलों, “ वह Sat रखोई बनाती है ? ”” 
०—सो तो में नहीं जानती 
माल०--आज नहीं जाय तो क्या दानि है ? कल उस से दो 
एक AMT बनवाकर देक्लना होगा | 
सु०-तब उसको रखती = | 
यह कह कर छुभाषिणो मेरे पास आ कर पूछने लगी, “ क्या | 
तुम रांधना जानती हो ae” 
मे ने कहा, “|जानती हूं -यह& तो पहले भी कह gat ay 
खु०--भच्छी रसोई बना सकती हो न? | 
में-कल खा कर देखने ही से मालुम हो जायगा | 


०—यहि अभ्यास न हो लो कड़ो. सं पाख में बैठ कर सिखा | 
दू'गी। 
में ने हंस कर कहदा--'' अच्छा, पीछे देखा जायगा । ?? 


—3%:— - 
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बीबी पाणडव ! 


दूसरे दिन में के पाक किया । सुभाषिणी मुझे बतलाने आइ 
थी, पर उसी समय में ने जान वूझ कर लाल मिरचा का ऐसा 


फोरन दिया जिस से खांसते खांसते उठ कर भागो, बोली, जान : 


ata 
रसोई होने पर बालक बालिकाओं ने पददिले खाया । सुभाषिणी 
का लड़का कुछ अधि अन्न व्यंजन नहीं खाता था, पर उसको 
एक पांच बरख की लड़की थी । सुभाषिणी ने उस से पूछा कि 
“ कैसी रसोई बनी है, हेमा १” ह 
उस ने कहा,--“अच्छी है जी अच्छी, बहुत ही अच्छी ! ”' वदद 
लड़की कविता रटने में बहुत प्रसन्न रइती थी सो फिर बोली-- 
. “ झच्छी है जी अच्छो, 
४ way सुन्दर, way खुन्द्र,. 
रचि बेले की माला | 
खाड़ी रंगी, दाथ मे हांड़ी, 
रांधे ग्वालिन बाला ॥ 
इतने ही मे बजी बांसुली, 
कदम--कंज सुख देन।. 
रोचत बालक छोडि रसोई, 
बली अली जल aa il” 


go इन्द्रा | 


डस की माने उसे धमका कर कहा,--“चुप, कविता मत | 


ANT | तब लड॒की चुप हो गई | 
इख के अनन्तर रमंण बाबू खाने 33) तब में आड में से 


देखने लगी । में ने देखा कि set ने सारी सामग्री खाडाली। | 


यह देख मालकिनी के मुख से हंसी saa uM) रमण बाबू ने 
TS, — आज किस ने पाक किया है, are” 


माशकिनी ने कहा, - “ एक नई रखोईदारिन आई हे ।?? 


कह वह हाथ धोकर उठ गये | 

एस के पीछे मालिक खाने बेठे। पर मैं वहां न ar सकी, 
मालकिनो की आशा से बूढ़ी ब्राह्मणी उन के fat भात ले ae; 
अब में ने खमभा कि मालकिनी को कहां पर पीड़ा है, कि यहद 
जवान स्त्री को नहीं रखता । तब में ने प्रतिज्ञा की कि जितने दिल 
यहां रहूंगी, Tat भूक कर भी कभी पांव न Tat । 

फिर feet site समय लोगों से में ने इख बात की ate ल्ली 
थो कि मालिक की केखी चालचल्लन है। सभी यहद बात कहते 


रमण बाब ने कहा,“ यह अच्छी रसोई बनाती है। ” ag 


र जानते थे कि वे बड़े अलेश्रादक्ी और जितेन्द्रिय हैं। पर॒ | 


उस स्याही के वोतल्ल के हाड २ में शाही भरी थी | 
राहणी के फिर आने पर में ने डल से पूछा कि, * 
रसोई सा कर कया कहा ? ?? 
यह Gad ही.ब्राझणो fe कर are हो गई और far 
कर कहने नगी,-“'हां ! हां] aga अच्छी रखोई बनाई हैं, 
बहुत अच्छी | हमलोग भी बनाना जानती है, पर बढ़ी का अक 


' मालिक ने 


i. a ~—————— ~ SN 4 
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‘gta (आद्र) कहं है ? अब रखोईदारी करने के लिये रूप यौवन 
भी चाहिये। 
उसकी वातो सें में ने समझ लिया कि मालि ह ने रखोई खाकर 
सराहा हे | किन्तु उस ata के संग ज़रा मसखरी करने की 
ara हुई, में बोली," हां मिसराइन जी! रूप यौवन तो 
अवश्य ही चाहिये- क्योंकि बुट्टी को देख कर फिर क्या खाने 
को जी चाहता है 2” 
` यदद सुन दांत निकाल कर we कर्कश स्वर खे उस ने 
कहा,“ जान पडता है कि तुम्हारा रूप योबन सब दिन ऐसा 
ही बना श्हेगा-मंह में कीड़े न पड गे ??? ; 
यह कह कर कोध में लहकी हुई मिखराइन गरे तो एक हांडी 
चढ़ाने पर उखे फोड बेटों | एव मैं ने कहा,-- देखो, मिलरा- 
इन !- रूप यौवत न एने पर दाथ की द्वांडी भी फूट जाती है ।” 


तब तो मिखराइन आधी ant सी हो कर, संड्खी उठा 
झभकती हुई मझे मारने दोडी । बुढ़ापे के दोष से कान से ज़श 
वह कम सुनती दांगी, इससे जान पड़ता है कि वे मेरी सब बातें न 
aa wat | Seat ने मुझे बहुत ही Maa जवाब दिया। ae भी 
कौतूहल बढ़ा--में ने कदहा,-- म्रिखशाइनः | JT रहो, बेड़ी # 
( संड्सी ) का हाथ में ही रहना अच्छा है।” 

rat समय सभाषिणी डस घर के भीतर Fat, पर ब्राह्मणां 
ने मारे क्रोध के उसे देखा नहीं aie TH पर ओर भी WIS झर 


न बंगला में बेडी से दो अभिप्राय हैं, संडसी और बेडी । अनुवादक । | 


| 
४२ इन्द्रा! 


कहा--'हरामज़ादी | जो तेरे म॒ह में ataar, खोई बोलेगी} 
कषा पेरो मे ast डालेगो ? कया मेँ पगली ह॑ ??' | 
तब सभाषिणो ने ate तन कर उस से कहा-- | 
में इन्हे ले आई ह, तुम दरामज्ञादी कद्दनेवाली कौन !| 

अभी हमारे घर से बाहर fan |” 
तंब तो रखोईदारिन डर के मारे संडी दूर nx कर रोनी 

खी. हो कर कहने लगी-- 

अरे देया, रे देया | यह कया कहती हो ? में ने हरामज़ादी | 
कव कहा ? ऐसी खोटी बात तो में कभी ज्ञबान पश्लाती द्वी | 
नहीं । तुम ने तो झ्रांशय किया |? | 
यह सुन सुभाषिणी खिल्लखिला उडी, तब मिसराइन जो ने | 
| 


फूट फूट कर रोना प्रारंभ किया ओर कहा- ' 
मे ने जो हरामज़ादी कड़ा हो तो में गल जाऊ गी” 
(मे ने कहा,--तुम्हारां बल्लाय गले, अभी गोड़ frat ) 
में नरक में जाऊ”? '. । 
(मे, यह कया, मिलराइन | इतनी जल्दी ? छि ष्ठिः! ¦ 
अर दो fea उर जाधो न” ) 
मुझे तव नरक में भी ste न मिले-- ” 


इख वार में ने कहा,--“ऐसी बात न कहो मिखराइन ! यदि | 
नरक के लोगों ने तुम्हारा बनाया व्यंजन न खाया तो फिर ace 
कहां रहा ? ? . | 
तब तो बुड्टी ने कलप कर सभाषिणी खे सुझ पर .नालिश 
की,-- यह जो मन में आवेगा, सोई मुझे eat, और तम इसे 
छ Hatt नहीं ? तो, लो | में भालकिनी के पास जाती sy? 


\ |. 
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सुभाषिणी-“ मिखराइन जी ! तब तो मुझे भी यह कहना 
पड़ेगा कि मिसराइन ने इन्हें हरामज़ादी कदा है ।”” 

यह सुन घुढ़िया आप ही अपने गालों मे तमाचा मारने 
लगी,--' में ने कव दरामज़ादी HET ? ( एक थप्पड़ ) में ने कळ 
हरामज्ञादी कहा ? (दो थप्पड) में ने कब हरामज़ादी कहा १११ ” 
(तीन थप्पढ़ ) इसि श्री । 

. तब हमलोगों ने बूढ़ी से ज़रा मीठी बातें करनी प्रारंभ को 

पहिले मै ने कहा-- 

“हांजी, बहुरिया ! हरामज्ञादी कहते तमने कब एना? 
इन्होँ ने कब यह बात कही ? ऐं | में ने तो नहीं खुना । ” 

तब बुढ़िया बोल उठो, “ लो, सुनो, बहुरिया ! भला मेरे 
सु'ह खे tat बात निकल सकती है ? ”? 

लुभाषिणो ने क्षदा--' ऐसा ही दोगा--बाहर कोई किखी को. 
कहता था, वही बात मेरे कान मे गई दोगी । मिलरांइन पेखी 
लोग नहीं हैं। उन का पकाया कल खाया था कि नहीं? इस 
KART के भीतर Lal रसोई कोई नहीं बना सकता । ” 

तब ब्राझणी ने मेरी ओर देख कर कहा,- क्यो जी, 
सुना न १” 

में ने कहा-“ऐसा तो सभी कहते हैं, में ने ऐशी रसोई कमी 
नहीं सलाई थी । ?? 

तब तो बुढ़िया खिलखिला कर बोली, “लो बेटी | तुम लोग 
तो पेखा कद्दोहीगी | क्योकि ga खोग भले आदमी की लड़को 
हो, इस कारण रलोई की परख रखती दो। wer | ऐसी लड़की 


BB - इन्द्रि । | 


को क्यों मैं गाली दे खकती हूं ? ag किसी बड़े घराने की लड़की | 
है । बचचा ! तुम किसी. बात का खोच न करो, में तुम्हें रसोई 
लो करना सिखा कश जाऊंगी |” 
चुढ़िया फे wa इसी आति मेश et गया। में बहुत feat से 
केवल रोती ही रहती थो, पर ars बहुत दिनों पर हंसी आई। ' 
ऐसा हंसीठट्ठा दरिद्र के धन के खप्रान बहुत ही मीठा लगा था, / 
एसी लिये बुढ़िया की बातें इतने बिस्तार खे लिखीं | इल हंखी | 
को में इस अन्म में कमो न भूलंगो, और न कमी हंस कर वैसा 
सुख ही पाऊंगी । | 
किर माल्किडी भोजन करसे बैठीं । में सी वेड कर यलपूर्वक | 
उन्हें खिक्षाने लगी । निगोही ढेर खा गठक कर अन्त में बोली- | 
“आच्छा तो पकाती द्वो, जी | यह सब कहां सीखा g?? | 
में ने कंदा-सेहर में । 


| 
| 
| 


| 


मालकिली-तुर्हारा Fax कहां है ? | 
इस पर में ने एक्ष wat बात कह दो । फिर Seat ने कट्ठा-- 


| 

| 

| यह तो धनवानों के घर की सो रखोएं बनी है। तुस्हारे बाप 
क्या बड़े आदमी थे??? ! 


स--हा, थे | 
मालकिनी-तब तुम श्लोईदारी करने sat आई १ 
२--ड॒दंशा मे पड़ कर ! 


मालकिनी-- शच्छा तो मेरे यह! इहो अच्छी तरह श्होंगी। 
ठम बड़ .आंदमी की लड़की हो, सो मेरे घर भौ उसी भाति 
श्होगी। ` ' ु ie ig | 


Mies: bik... | 
et 
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फिर उन्हीं ने सुभाषिणी को बुला कर कद्दा,-“रानी ! देश्षो, 
इसे कोई कड़ी बात न कहने पावे--और तुम तो कभी कह्दोद्दीयी 
नहीं, क्योकि तुम वेले आदमी को वेडी नहीं हो।” 

सुभाषिणी का बालक वहीं dar था, सो ate डडा,- 

“मैं कली बास कऊ गा |” 

मैं ने कहा--“ कहो तो सहो | ?? 

डस ने कहद-फ़ली णाली छु!ली ( लाली ), we कया सा ? 

खुभाषिणी ने कहा-और तेरी साख | 

बच्चा बोला--क आं ( कहां ) छाछ? 

तब छुभाषिणी की लड़की ने मुझे दिखला कर फहा,--यहद्दी 
तेरी सास ft” 

तब बच्चा कइने लगा--' कुनुडिनी ( कुमुदिनी ) arg! 
कुचुडिनी gre!” 

सुभाषिणी मेरे खाथ एक नाता जगाने के लिये छुटपटा रही 
थी, सो अपने बेटे बेटियों के छुख से ऐल्ली बात सुन कश सुझ 
से बोली 

“ तो आज से तुम मेरो समरधिन हुई ।” 

फिश बह खाने बैठी, और में भी उस के पाल खिलाने Fat 
qa खाते उस ने दिल्लगी से पू, 

“eat सम धिन | तुम्हारे के ब्याह हुए हैं ? 

में उस का चोज समझ, बोल्लो, “क्यो ? यह cate क्या | 
द्रौपदी कीसी बनी हे?” | 2 


. 
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सुभाषिणी-'' ओ, बस ] बीवो पाएडव as क्लास बाबर्ची 
थी । wel, अब मेरी साख को तुम ने चोन्हा ? ” ! 
में ने कदा -“हां, चीन्हा; कंगाल और बड़े aaa की लड़- 
feat मे सभो ata कुछ प्रभेद मानते है । ?! 
इस पर सुभाषिणी हंस पड़ी ओर बोली,-“दूर हो वे पगली 
कहां को ! बस इसी बुद्धि पर कहती दो कि 'हां चीन्दा !' ave 
बड़े आदमी की लड़की MAM कर क्या seat ने तुम्हारा आदर | 
क्या है?” 
में ने कददा--तब क्या? | 
3 सुभाषिणी-उन के बेटा पेट भर खायंगे, इसी से तुम्हारा | 
इसना आदर है। wa यदि तुम ज़रा हठ करो तो az तुम्हारा | 
सुशाहरा Fat at जाय | | 
मै ने कहा-“ मे' qe नहीं चाहती | उस के न लेने | 
खे यदि कोई टंटा खड़ा दो, इसी fe हाथ फेलां कर उसे ले | 
लूंगी आर ले कर तुम्दारे पास अमा कर द्‌ गो; तुम उखे ada | 
कंगालों को दे देना ! से ने रहने का ठिकाना पाया है, बस मेरे 
लिये इतना et बहुत है । ” 


०:0 
नवां पारेच्छ्रेद्‌ । 
NNN 
पक कश का सुख दुख ! | 
में ने झाश्रय पाया, और पाया एक अनमोल रत्न दितेषियों । 
खखी । में देखने लगी कि सुभाषिणी मुझे हृदय खे चाहने लग 
डरे ९ 


® 


Pes. 5... |). 


नवां परिच्छेद्‌ । ४७ 


गई थी । अपनी बहिन के संग जेसा वर्त्ताव करना चाहिये, मेरे 
साथ भी ag वैसा ही बर्ताव झरती | डस के दाब से दाई लौंड़ी 
भी मेरा अनादर नहीं कर सहती थी | इधर रसोई पानी में भी 
मुझे सुख हुआ | बह बूढ़ी बाझणो -जिस का नाम सोना को मा 
था, घर नहीं गई | उस ने म॑न में ae सोचा दोगा कि 'घर जाने से 
फिर ve नोकरी न पाऊ'गी ओर यह ( gaat) सदा के faa 
कायम हो जायगी | बस, वह यद्दी सोच खाच कर अनेक पाखंड 
फेला कर के घर न॒ गई | ओर सूभाषिणी को सिफारिश से दस 
दोनो ही अनी रह गई | उस ने अपनी सास को समझा दिया फि 
“कुम॒दिनी भले आदमी की लड़की द्वोकर अफेली सारी रसोई न 
कर wat और gear सोना क्षी मा भी अब कहां waite” 
इस पण बूढ़ी ने कहा; “तो दोनों जनो को Far में रख सकती 
हू ? इतने रुपये wet से आवेंगे ? ”' 

ag ने कहा--“ तो एकही को रखना दो तो सोना को पा को 
रखिये क्योंकि कुमुदिनी इतना काम नहीं कर aT ' 


मालकिनी ने कहा--“ नहँ, नद्दीं | खोना की मा का बनाया 
मेरा बच्चा नहीं खा सकता। अच्छा तो stat जनी cS” 


sat) मेरा कष्ट दूर करने के लिये ही सुभाषिणी ने यइ चाल 
चली थी | मालकिनी उल्ल के दाथ में कल की gaet सी थौं, 
क्यो न हो--वह रमण वावू को सत्री थी न! तो sa को aa 
zea का किस का सामर्थ्यं था ? इतने पर फिर सुभाषिणी की 
बुद्धि जैसी तीखी थो, स्व॒वाव-भी बेला ही सुन्दर था| ऐसी 
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खहेल्ली को पा कर बस दुःख के समय में भी मुझे कुछ सुख | 
earl | | 

बस में केवल aget मांस पकाती या और कोई दो एक् | 

RSH तरकारी बनाती थी और वाकी waa में सुभाषिणो छे | 

| साथ गप्प छरतो--डख के बेटे बेदी के साथ कहानी कहती या | 
i कभो स्वयं मालकिनी दी फे संग ज़रा चुडुलबाज़ी करती--यद्दी | 
' सेराकामथा। पर अन्त वाले काम से एक बड़े WAAR मे पड़ 
गई । मालहिनी समझती थीं फि अभी तो मेरी कच्ची sxe है, | 
केवल भाग्य के फेर से थोड़े से बाल पक गये हैं, खो यादि पके 
केश tag दिये जायं तो में फिर जवान हो छकती हु'।? cat 
से वे अवसर पाते दी जिसे खाली देखे' उसी से पके बाल sag 
चाने बेठतीं । एक दिन डन्हो ने इस काम के लिये सुभे बेगार | 
' में पकड़ा | में हाथ चलाने भे तेज़ थी । सो HVT २ बश्खातो | 
। घास के समान केश खाफ्‌ करती थी । छुर खे देख कर घछुभाषिणी | 
| ने मुझे अंयुलो के इशारे से बुलाया । तब में माक्षकिनी से छुट्टी a! 
कर वह के पास गहे | Taz कहा--- | 


यह कया -करती थी ? मेशे सासू जी को सिरगंजो sat 
किये डाखती थी ? 


| 
j 
| 


| 
मैं ने me डल पाप को एक दी हिन में दूर कर डाखना' 
अच्छा है We 


` सुभाषिणी-ऐसा करने पर फिर क्या fad पाञ्ओोधी ? at 
fat जाओगी कहां ? 


मै--पर मेरा हाथ तो रुक्षता ही नहीं | 
“NR RE, 


नवां परिच्छेद | ४६ 


खुभाषिणों--मर, | दो पक ate उखाड़ कर उठ sat 
न आती ? ] - 
में ~ तुम्हारी ara छोडे तब तो ? 
सुभाषिणी-कहो किणे ! पके बाल aga तो ast दिख- 
लाई देते!--यही He कर चली आशो | 
wa हंसकर wer, “ दिन दोपहर कया ऐसी डैकेती को जा 
सकती है ? wit क्या कहेंगे ? यह सागो मेरी छालीदीघी की 
shat ठहुरी | ” 
सुभा षिणो-काली दीघो की डकती कैसी ? 
अरे ! सुभाषिणी के संग बात करते करते में कुछ सात्म विस्मृत 
दो जाया करती थोी-सखोई णकापक कालो दोघी को बात झखाव- 
. धानो में मेरे सु से निकल णई। पर डख वात को में द्वा गई 
atc बोली, “ वड कहानी फिर किसी दिम कहु'गी । ?” 
खुभाषिणी--अच्छुए में ने जो कहा है, डसे ज़रा एक बार मेरे 
‘maa रे कह के देखो न ! 
यदद खुन saat Swat में भाककिनी झे पास जाकर फिर az 
बाख उखाड़ने लगी | और दो जार Ate Taye कर बोलो, 
४ ऐं | aa लो अधिक पके वाल नहीं दिखलाई देते ! बस दो एक 
और बच रहे हैं, उन्हें हू निकाल eat” 
यह ua निगोड़ी खिलंखिला कर हंसी और बोली, “ और २ 
'छोकड़ियां seat हैं कि सारे बाल पक गये ।” 
wa दिन मेरा आदर बढ़ गया, पर मैने मनहीं मन यह प्रतिज्ञा 
की कि ऐसा थन्दोबस्त करना चाहिये कि fra में प्रति दिन बेड 


- 


yo इन्द्शि | 


कर पे बाल न उखाड्ने पड़ें | महीने के रुपये जो मैने पाबे थे ay 
में से एक रुपया दारानी को दिया और कहा कि “ इस का पक 
शीशी खिज्ञाब किसी से मोल संगवा दे। ?” खुनतेही fants} 
इारानी हंसी के मारे MA wit) और ga कर बोली,- 
“खजाब लेकर कया करोगी ? किस छे वाल्यां मे लगाझोगी 2” | 
मैं--मिसराइन जी के । 
इस बार तो द्वारानी हंसते हंसते लोटने लगी । ठीक sal 
समय मिसराइन वहां at पड़ी | तव वह हंसी रोकने के (WA मुह 
में कपड़े ठंसने लगी । पर जब frat ware हंसी नहों रुक सी 
तब वहां से भाग aati मिलराइन ने कहा," ag gala 
कथा रही है ? | 
में ने कहा--“ उसे ओर तो कोई काम हई नहीं, wat सें ने 
कहा था कि मिसराइन wt के बालों में खिजाब खगा द॑ तो केसी 
हो ? बस इसी बात पर इतनी फूट रही है । '? 
मिखराइन--तो इतनी हंसी fea लिये? डस छे लगाने से 
हानि क्या है? सन की अंटिया खन की अंटिया कह कर लडे 
पागल्ल किये डालते हैं, सो उस आफत से तो बचू'गी ? 
यह सुन खुभाषिणी की लड़की हेमा ने तुरत कविता पढ्‌ 
प्रारंभ किया-- * > 
चले बूढ़ी खन को 'झंटिया, 
५ जुड़े में खोसे फूल। | 
_ हाथ में लाठी गले में फांसो, 
कान जोड़ा कनफूल ॥ 


| 
| 


| 
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हेमा के भाई ने कदा,-“ कल पूल | ?? तब 'किखी -के ऊपर 
mere की कल ( करगा ) पढ़ने की आशंका से सुभाषिणी ढसे 
tar कर ले गई । कं 
में ने समभ लिया कि मिखराइन को खिजाब लगाने की बढ़ा 
खाद्यसा है । में ने कहा, 
“ अच्छा, में खि.जाब लगा दू'गी । ?' 
मिसराइन ने कहा,“ अच्छा, सोई करना । तुम जीती रहो, 
तुम्हारे सोने के गहने हों, तुम खूब रांघना खीखो |” 5 
हारानी केवल हंसनेवाली ही न थी, वरन बड़े काम की 
औरत थी, उस ने शीघ्र ही एक शीशी खिज्ञाब ला दिया। में उसे 
हाथ मे ले कर मालकिनी के पके ate ठखाड़ने गई। उन्हों ने 
पूछा," दाथ में कया है ?” 
में ने कहा,-"'पक अरक है। इस को बालों में लगाने से सब 
यके बाल गिर जाते हैं और काले रह जाते हैं |” 
मालकिनी ने कहा,-'' waar! ऐसे अचरजवाले WTR का 
हाल तो wut नहीं. gat) अच्छा, लगाओ तो देखू'। देखना, 
पखिज्ञाब मत खगा देना |”?! 
मैं ने अच्छी तरह से उन के बालों में खिजाब लगा दिया। . 
) और लगा कर “Gk बाल अब नदीं रहे ”” यह कहद कर वहां से 
मैं चल्ली आई । नियमित समय के ata जाने qe उन के खोरे 
are काले हो गये। दुर्भाग्यवश wre देतो देतो हारानी ने यह देर 
लिया, तब वइ झाड फेंक, सुह में कपड़े Fact. हुई age 
फाटक को ओर भागी | वहं पर, “ कया छुआ दाई | कया हुआ, 


| 


ne 


` हंसते कडा," घु होसी | यह क्या किया ? मा जी झै बालों 


YR : इन्द्रा | 


दाई |” इसी का एक हल्ला मचा; सव वह फिर घर के न्द्र 
भाग कर झु ह में कपड़े हू खती हू खती छत के Gwe चढ़ गई। 
बहां पर खोनां की मा बाल खुखा रही थो उस ने पूछा, क्या | 
हुआ है, रो |? पर हंसी के वेग छे हारानी वोल न सकी, केवल 
हाथ छे इशारे खे माथा दिखलाने लगी | सोना को मा ने जब By 
न समभा तो नीचे आकर देखा कि मालकिनी के माथे के सारे 
खाल काले हो गये हैं, यह देख बह gar फाड़ झर रो उठी और 
बोलो, - “अरे, माई, री माई | यह कया हुआ जो ! तुम्हारे सिर | 
के खब बाल काले हो गये ! श्ररे दैया ! न जानू किख ने कया 
लगा fear)” 


इतने हदो में सुसाषिणी ने आकर ak पकड़ा और हंसते 


में खिजांब लगा दिया ?” ‘| 
ay | | 
सुभाषिणी-तेरे qe में आंग लगे, अब हैर कि San उत्पात, 
होता है। 
' मे-तुम निश्चिन्त रदो | 
-इतने दी मे मालिनी ने खुद मुझे बुलाया और कहा,-- 
ast | कुप्ुद्नी | लुम ने कया मुझे fase लगा दिखा ? ” | 
_ मैं ने देखा कि ox का सुखड़ा मसज है; फिर कहा, 
ऐसी बात किख ने कही, ar)” | 
मात्किनी--यही खोना की मा तो कद्दती है ! कक 


/ | 


4 


< 
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मैं--लोना को मा कया जानती है? वह खिजाब नहों है, 
मेरी दवा है। 


मालकिनी-वहुत दी श्रच्छी दवा है, बेटी | ज़रा एक 
आईना तो ले आ, देखू' | 
तब मैं ने पक आईना ला दिया। अपना सुखड़ा देखकर 
“मालक्षिनी ने कहा,“ अरे Sar) खारे बाल काले काले होगये | 
अरे निगोड़ो | खभो लोग कहे गे फि खिजाझ लगाया है। ” 
मालकिनो के सुख के दांत हंसी के मारे छिपते न थे, उसी 
fea संध्या पीछे मेरी रसोई की वड़ाईकर के seat ने मेरा 
सुशाइरा बढ़ा fat; और कहा,- “बेटी | तुम्दारे हाथों में केवल 
कांच की चूड़ी देख मुझे कष्ट होता है।” यह कद कर oat ने 
अपने बहुत feat छे उतारे हुए एक जोड़ी सोने के कड़े मुझे 
' बस्वृशिश fa | लेती घार मानो मेरा खिर कट गया झर आंखों 
का आंसू मे न रोक सकी इस लिये लाखांरी से “ न लंगी ” 
यह कइने का मेने waar ही न पाया। 
समय देख कर बूट मिखराइन Fgh घेरा और कहा 
“बेटी ! वह attra ओर है कि नहीं 2” 
Sata ओषध ? कया वही जो मालकिनी को उन के स्वामी 
' के बस करने के लिये दी at? 
म्रिसराइन-दूर हो | इसी को wat हैं, लड़कपन wt 
समभ | मेरे पाख क्या वद्द सामग्री दै? ‘ 
मे-नहीं है 2 यह. Sat बात है? कया एक भो नहीं है १ ; 


\ 


४७ र इन्द्रा | | 
मिखराइन-जान पड़ता है कि तुम wa पांच ठो करती ' 
दोगी | | 
में-क्या बिना कियेहदो ar रांधती ह? विना द्रोएदी बने 
क्या अच्छी रसोई बन सकती दे? इस लिये पांच at जुटाओ | 
न, फिर देखना कि तुम्हारे दाथ की रसोई खाकर लोग अज्ञान | 
हो जायंगे। 
यह खुन मिसराइन ने एक wal aia लो, फिर कदा | 
“ad | एंक तो gzar ही नहीं, तिस पर पांच | सुखलमानों 
में ऐसा होता है, पर जितना अपराध है वह सब हिन्डुओं की ही 
) लड़कियों का site होगा भी केसे? यद्दी तो सन st लच्छी 
साबाल है| इसी से कददसी,थी; और फिर कहती हु. कि वह 
षध र है, जिस से बाल काले हो जाते हैं ? 
Wat यइ कदो । दै क्यों नहीं? . 
फिर में खिज्ञाब की. शीशो मिखराइन जी को दे आई । 
Set ने रात को ज्ञा पी कर सोने के समय अंधेरे ही में | 
stata लगा लिया; जिस से कुछ बाल में तो लगा और 
. कुछ में लगा । और कुछ आंख, कान और सुंह में 
भी छग गया। सबरे को बेला जव geet ने दशन दिया 
तो उन का बाल पंचरंगी fag के रोए' की भांति कुछ 
सादा, कुछ रंगीन ite कुछ काला; और चेहरा कुछ कुछ लंगूर 
age और कुछ मेनी बिल्लो की भांति झलकने लगा। यद देखते at 
'घर के सभी छूटे बड़े. खिल्लखित्रा कर हंस पड़े । 'घह हंसी 
थम्दतो ही न थी । | जब जो मिसराइन को देखता, तभी हंस. / 


eee 


नवां परिच्छेद “YY 
पड़ता.। हारानी हंसती हंसतो अधमरी दो कर छुमाषियी a 
सैर तले पछाड़ खा कर हांफती हांफती कद्दने लगी,- दुलदिन | 
मुझे जवाब दो, में ऐसे हंसी झे घर में अब नहीं रह खकती- 
क्योंकि किसी दिन दम बंद होने खे मर जाऊ घी ।?? 
` सुभाषिणी फी खड़की ने भी मिखराइन को चटकाया, कहा,- 
“ बूढ़ी gat | यह खाज किख ने खंदारा ? 
कहा यमने, खोने कं चांद ! 
खला आ, मेरे घर a फांद | 
gut से दिया चिता को खज, 
लगा, गोवर-से दुर से आज |” 


एक दिन एक बिल्ली ने हांड़ो मे खे मछलो खाई थो; खो उस के 
मुद में हांड़ो का करक्षा लग गया था। खुपाषिणी के ad 
जे उसे देखा था, सो बूढ़ो को देख कर कदने लगा. मा | चूला 
बुझा झाली चाती हे। ” ( बूढ़ी बुझा ने हांड़ी चाटी है।) 
इतना सब कुछ EM, पर मेरे इशारे के अनुसार मिसराइन 
से किसी ने भो असत्य बात झा भेद न कदा! ओर ag बिना 
Sata अपनी उस बानर-पार्जाए विमिश्रित कान्ति सब के सामने 
विफसिते करने लगी | gat देख कर वह सब से पूछन लगी 
छि," तुम लोग इतना gaat Fat हो 2” 


इस पर सभी मेरे इशारे फे अनुसार कहते कि," यह बच्चा 
कया कह रहा हे, सुबती wat नहीं ? यह कद्दता है कि बढ़ी Tar 
जे हंड़िया चांटी है।' कल रात को कोई तुम्दारे रलोई घेर की 


| 
| 
| 


~ 


५६ |. इन्द्रां। 


हांड़ी. चाट गया है, सोई सब कोई कानाफूसी कर रहे हैं । अरे |. | 
हम तो यइ कहती हें. कि भला. सोना की मा बूढ़ी उमर में क्या 
ऐसा काम करेंगी १” 
तब तो बूढ़ी ने गालो के लच्छे छोड़ने आरंभ किये, कहा. ' 
“erated, खतभतरिल, शअ्रभागिन.? इत्बादि, इत्यदि । | 
मभ्त्रोच्चारण कर छे और उन सों के, और उन aa के पलि qa 
आदि के ग्रहण करने के लिये यम को कई वार sa मे न्योता 
दिया किन्तु बमराज ने इस विषय में तुरत कोई ame प्रकाश 
-न क्षिया। मिसराइन का चेहरा वेसा ही बना रदा। az उसी 
दशा खे रमण बाबू को रसोई परोसने गई, sa देख हंसी के वेग 
को रोकने में उन की ऐसी दशा हो गई कि फिर उन ले खाया न 
गया । में ने सुना कि जब बह रामराम Za को भात देने गई सो 
SQ seat ने दुरटुरा कर खदेड़ द्या । ! 
अन्त में छुभाषिणी ने दया कर के बढ़ी से we दिया कि-- 
“At कमरे में बड़ा आईना लटक रहा है, सी जाकर उस सै 
अपना Te देख आओ |? 
बूढ़ी ने जाकर मुख देखा, तब तो वह डाढ़' माए छर रोने और 
सुभे गाली देने लगी । में ने उसे सममाने के fat बहुत कुछ चेष्टा | 
की और कहा कि में ने बालों में लगाने के fad कहा था, न कि | 
मुंद मे; पर बूढ़ी ने मेरी एक न सुनी । मेरे सिर के खाने के लिये | 
वह बार बार यमशज को ग्योता FA ant, जिसे सन छर सुप्रा- 
षिणी की weet ने कविता बघारी,— 


/ बुलाता, बार बार जो यम | 
`. आयु उस की होती है, कम ॥ 
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पड़े उस के सुखड़े पर Ya : 
अरी | AH, बुडढी ! Asa! ! ! 

अन्त में मेरे ढस तीन बरस के जामाता ने एक जली लकड़ी 

उठा कर बूढ़ी के पोठ पर we दी और Bar, “मेली छाछ | Beit 
छा | ” (मेरी सास, मेरी are, ) तब तो बुढ़िया wary खा कर 
{चल्ला चिल्ला कर रोने लगो। वह जितना ही रोती, मेरा दामाद 
BAA छी ताली बजा बजा. कर नाचता हुआ कहता —“मेल्ली 
gig, मेली gg” तव में ने जा कर उसे गोद में ले इसर का 
सुख चमा, तब ag छुप छुआ | 


_ दशवां परिच्छेद। 
TAT का प्रदीप ! 


sat fea तीसरे पदर सुभाषिणी ने मेरा हाथ We खींच ले 
कर Hea में वैठाया और कहा, “समधिन | तुम ने उस faa 
काली दीघी की छकेती की कदद।नी कहने कही थी- सो आज तक 
नहीं wet) तो आज उसे Hal त-सुन्‌ ।!' 

यह खुन में ने थोड़ी देर ae सोचा, फिर sta में कह, बह 
मेरे ही दुर्भाग्य को कद्दानी है। मेरे बाण बढ़े आदमी हैं, यह बात 
में कह चुकी ह', तुम्हारे सुर भी अमीर हैं, पर डन के mit कुछ 
नहीं हैं। मेरे बाप अभी जीते हैं, उन खा धद अतुलऐश्वर्य आज 
दिन भी है, आज भी उन के दाथीखाने में हाथी बधे हैं । तब में जो 
रसोईदारी कर के पेट पालती हू; इस का AIT कालीदीधी की 
डकेतो दी है । ” 


NG इन्द्रि | 


यहां तक कह कर हप्र दोनों staat चुप at गई, फिर 
खुभाषिणी ने कदहा,-- 

` सई ! तुम्हे यदि कदने में कष्ट दो तो मत कहो । न जानने 
के कारण ही में सुनना चाहती थी |” 

मै ने कहा--'' सब कुछ कहूंगो । लुम जो मुफ़ से स्नेह करतं 


चात के जनाने में समझे कोई कष्ट न होगा |” ad 
मैं ने बाप का नाम न वतलाया, और न उन के घर या गांव 
का ही नाम बतल्लाया | अपने पति या Bl का भी नामन बत- 
} खाया और न अपने agee के गांव हो का नाम बतल्लाया। इस 
के TAT और AU बात खोल कर gar at । उस के संग dz 
दोने तक का सारा हाल कह खुनाया। Gad सुनते ag रोने लगी 
और में प्रो जो कहते कइते ate बीच में रोई थी, इस का कहना 
ही कया ? । | 
उख दिन सो यहां as बातचीत हुई, दूसरे दिन सुभाषिणोी 
फिर मुझे ARS थे ले गई. और बो ह्री“ तुम को अपने बाप का 
नख बतलाना Tar |” 
में ने वतल्ला दिया । 


'हो, ga ने Gat मेरा उपकार किया है, इस काश्ण से तुम्हें उन्न 


उधा०-डन का घर जिस गांव में है, वह भी बतक्षाना 


पड़ेगा | 
सो भी बललाया | 


सुभा०--डाकघर का नाम बतलाओ | 
से-डाकघर ! डाकघर का नाम डाकघर । 


दशवां परिच्छेद । जज 


सुभा०-दुर, सु'हभौखी ! जिल गांव में डाकघर हो, उस का 
नाम बतलाओ | 

में-लो तो जानतो नहीं, डाकघर ही जानती हू । 

सुभा०--भरे, में यह कहती हः कि जिस गांव मे तुम्हारा घर 
है, डखी गांव में ही डाकघर भी है या Taz गांव में । 

में--सो तो नहीं ज।नती | ॥ 

तब तो सुभाषिणी डदास हुई और फिर कुछ न बोलो । दूखरे | | 
दिन ढी भांति अकेले में बोलो : है| 

“ तुम बड़े घराने की लड़की दो, लो अब कब TH रसोईदारो 
करोगी ? तुम्दारे जाने से में बहुत रोऊ गी--किंलु अपने Gas 
लिये तुम्हारे ga झो दानि करू, ऐसी पापिन मैं नहीँ ह । खोई 
हमलोगों ने परामर्श किया है?” 
` जात पूरी होते eta बीच ही में में og बेठी कि, 

“ gaat कौन कोन ? ”' 

सुभाषिणी-“ में और Tara” 

र-बाव झर्थीत्‌ रमण बाबू । वह इसी प्रक्षार मेरे आगे अपने 
दूल्लह का नाम लेती थो । फिर बद कदने खगो 

“परामर्श किया है कि grat? बाप को पत्र लिखें डि तुम 
यहां हो । सोई झल डाकघर को बात पड़ती थी । " 

सेतो क्या वे सब बातें डन से कदी हैं ? 

सुभा०-कहा तो दै-इस में दोष कया ef 

में-दोष कुछ भी नहीं है। al, फिर क्या हुआ £ 

सुभाषिणी-- अभी, महेशपुर में दी डाकघर दै, इस बात का 


“Go. इन्द्रा। 


निश्चय कर फे पत्न लिखा गया है। 
मैं--कया एअ fear जा चुका है ? 
` सुभाषिणी-ह। Mid 
यह Bad ही मारे आनंद के में Hat अंगों न समाई । फिर 
faa frat est कि कितने दिनों मै faster जवाब आता है, 
किन्तु कोई भी उत्तर न आया। मेरा men sa गया था कि 
महीं महेशपुर मे कोई डाकघर न atl उस समय गांव aia में 
डाकघर नहीं खुले ये | डाकघर दूरे गांव में था, पर में तो राजा 
की ara थी--इसलिये इतनी खचर aet श्खती at) डाकघर 
का पता न पाने से KART के बड़े डाकघर घे चिट्टी खोली जाकर 
TAY बावू के पाख वाएल आईं | 
में ने फिर रोना प्रारंभ किया, किन्तु र-वाबू छोड़नेवाले आबसो 
न थे, खुभाषिणी ने मुझ से आकर कहा-- 
“ अब ZAC का नाम बतलाना चाहिये ” 
तब में ने लिखना सीखा थां । खो पति का नाम लिख fear) 
फिर पछा गया-- 


| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 


“ सखुर का नाम? ?! 
उसे भी लिख fear) 
“ata का नाम ? !? 
ae भी लिख दिया। 
“SIRI का सलाम ? ?? . af 
में बोली सो क्या ज्ञानू" ह ` ' 
छुना कि रमण बाबू ने gal भी पत्र लिखा, किन्तु कोई उत्तर 


he ज % \ 


दशां परिच्छेद | ag 


Oat | तव तो में बहुत ही ढदास हुई, किन्तु तब एक बात 

की सुझे याद आई । में ने आशा से विहवल्ल होकर पत्र लिखने को 
नहीं किया था, पर अब मेरे ध्यान में यह झाथा कि डाकू 

मुझे लुह खै गये थे; तो अब कया मेरीजात बची हुई है ? बस यदी 

सोच विचार कर मेरे ससुर ओर पति ने सुके त्याग दिया होगा, 

इख मे कोई सन्दे नहीं है । इललिये वदां पत्र का लिखना अच्छा 

न छुल्ला | यद्व वात सुभ कर खुधाषिणी चुप हो गई। 

तब में ने ana कि wa मुझे ge भशेसा नहीं है।. az 

- खमभते दी मैने खाट पकड़ी | 

--#$#-- 


ग्यारहवां पारिच्छेद ¦ 
एक चोरी की नजर ! 


पक दिन wa? उठ कर में से देखा कि आज उयाफूत की खूब 
सेयारी हो रही है। रहणवावू बील थे, डन के एक बड़े झदमी 
सुचकिल्ल थे; खो दो दिन से में सुन रही थी कि वे कलक्षत्ते झाये 
Bue) cay बाब ate sa के पिता बराबर wet धनी महाशय 
BS घर stat जाया करते थे । रमण ata के पिता जो उन के यहां 
बहत आय! जाथा कर्ते थे, इस का कारण यही था कि उन के 
साथ रमण बाबू के पिता का कारवार का संबंध था। सोइ Gat 
कि उन्हीं घनी मद्दाशय को आज दो पहर के GAT भोजन करने 
के लिये न्योता दिया गया है । cat से रसोई में आज कुछ विशेष 
तैयारी हो रहा है 


६२ |. -इन्द्रा। 


रसोई आदि अच्छी हो,--इस लिये डख के बनाने का बोके | 


मेरे सिर पड़ा। Fa भी बहुत यत्न से खारो चीज़ों बनाई'। 


भोजन का ate भीतर ( ज़नानखाने में दी किया गया। फिर | 


शमबांब, रमणबाब झोर:न्योत!वाले अमीर ये तीनो areal 
भोजन करने वेठे । उन लोगों के परोसने का सार बूढ़ी रसोई: 
दारिन के ऊपश दिया गया; क्योंकि में बाहरी लोगों को कभी नहीं 
परोसती थी | 

बढ़ी परोसती थी ओर में रसोईघर मे थी, इतनेही में पक 


Gal मचा । रमण बाब ast को फटकार रहे थै। sal समय | 


रसोइघर को एक दाई ने आकर छद्दा--' यह तो जान बूः 
कर आदम को लजवाना दे। ? * 
कें ने पूछा- क्या हुआ है ? ?? 


दाई ने कद्दा-“ बुढ़ी दादा बाबर की (बुढ़िया बाई रमण 


बांब को डादा बाबू कहती थी ) थाह्ली में दाल परोसती थी,--सो 
Seat ने दैख कर उह' | डह' कर के हाथ से आड़ को, बस सारी 
दाल हरथ पर पड गइ! ' 
ग्रोर इधर में सुन रही थी खि रमण या त्राणो पर ऋभाला 
रहे हैं कि जो परोसने का शऊर नहीं है लो फिर क्‍यों, आई ? 
कया ओर किसी दूसरे से नहीं परोश्चचाया जाता ? 
फिर राम बाबू ने कद्दा-- बस, ज्ञाओ यह काम तुस्हारा 
aat है, कुमदिनी को भेज दो |” , 
मालकिनी तो sat पर थींही नहीं, फिर मना कौन करता ? 
अर इधर खुद मालिक का हुकुम --तो उल (इक्र) को रद्‌ 
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जानती थी । तब दो चार वार में ने बूढ़ी को समझाया और कहा 
कि-- जरा सावधान होकर परोसो और खिलाश''--किन्तु मारे 
डर के फिर वह पशेसने जाने के लिये राज़ी न हुई । लाचार, में 
दाथ at, मुंह पोछ, साफ दो, साडी समेट और ज़रा घ्‌'घट काढ़ 
at पशीसने गईै। गई तो, पर यह कौन जानता था कि ऐसा 
बखेडा डठ खड होगा ? यह मे' जानती थी कि--मे बडी सम- 
दार हू पर यह.नहों जानती थी कि सभा।षणो मझे एकही 
हाट में बॅच भी सकती है ओर खरीद भी सकती हे | 
यद्यपि में घंघट ars इुई थी, पर घुंघटपट से feat का 
स्वभाव नहीं ढपता। सो मे नें daz के भीतर ही खे एक वार 
न्योते हुए बाबू को देख लिया । 
देखा कि उभ की बयस लगभग तील वरस के द्वोगी वे गोरे 
रंग के और बहुत ही सुन्दर थै, जो देखने से yeaa के मन 
मोहनेवाले जान पड़ते थे। में बिजली की चकाचोंघ की भांति 
ज़श दुचित्ती हो गई ओर मांस का वर्त्तन लिये ज़रा font रह 
गई। और में घूंधट के भीतर से उन्हें देखती थो, इतने दी में 
उन्होंने भी de ऊंचा fear और देख लिया कि मे घंघट के 
भोतर से डन छी ओद frac रही | में ने तो कुछ जान बूक 
या इच्छा कर के उन की ओर किसी. ate का बुरा इशारा aat 
किया था, क्योंकि उतना पाप इस ( मेरे) हृदय में नहीं था। तो 
जान पड़ता है कि सांप भी जान वूझ या इच्छा कर के फन नहीं 
डठाता; और फन उठाने का समय होने पर वह (फन) आफ 
ही झाप उठ आता है। सांप के हृद्य में भी पाप न ह्दोता होगा। « 


Ra इन्द्रा | 


तो जान पड़ता है कि ऐसा ही कुछ न कुछ न हुआ होगा। और 


ज्ञान agar है कि seat ने कुछ कुटिल ware देखा होगा । पुरुष 


खोग कहा छरते हैं क्षि--“ अंधेरे में दिये की भांति gaz के भीतर | 
सुन्दरियो के कटाक्ष aga ही तीखे देख पढ़ते Fi” तो ज्ञान | 


पड़ता है कि sgt ने भी ऐसा दो कुछ देखा होगा। बस उन्हीं 
' नेज़रामुखकुरा कर खिर नीचा कर लिया। ce सूद मुखकान 
को झेवल में ने ही देखा, सो बल, सार! घांस डन के GAT पर 
उकल कर मै' वहां खे ae दी | 


मैं ज़रा लजा गई और दुखी भी हुई । कयां कि में Marina 
होने पश भौ अन्म की tg थी। केवल व्याह के समय एए | 


वार AT सा wast swe का मुख देखा था। जवानी के सारे 
चसके मन के भन ही में भरे थे। सो ऐसे गहरे यानी मे ant 
डालने से लहर उडी आन कर मैं बड़ी दुखी gh) मन छी मन 
गैं जे स्रो के चोले को हज़ार बार धिक्कारा, सन ही मन अपने 
| को सी कोटि २ थिकार दिया और मन ही सन में मरमिडी। . 


रसोईघर सें लौट आकर मेरे मन में यो छाया कि शायद सैं | 
ने इन्हे पहिले कहीं देष्दा है। लो उस दुविधा के दूर करने की 


इच्छा से फिर में om में से उन्हें देखने wat | खूब अच्छी तरह 
से द्रैखा और देख we मन हो मन कहा-- । 
“ates लिया। ?? 


इसी समय बाबू ने फिर ओर ओर सामग्री के ले जाने & ल्लिये - 


मुझे पुकारा । सें ने कई तरह छ aie पकाये थे, सो सब से 
SY SA 
गई । aa 2 aT छि seat ने मेरे डस कटाक्ष को याद्‌ कर VFI 
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है। लोई रामराम: त्त खे ऋद्दा,- राम बावू | अपनो रसोई 
afta से कहिये कि पाक बहुत ही सुन्दर, स्वादिए और झपुर्व 


वना हवै । ” 


परन्तु शाम बाबू भेद की बात तो कुछ जानते हो न थे, खो 
बोले," हां | यदद बछुत अच्छी रखोई बनाती 2” 

सें ने मन ही मन कढ्ा-" तुम्हारा खिर पकाती हः 

न्शोतददरी बाबू ने कहा-- किन्तु यह वड़े अचम्भे की वात है 


कि आप के यहां दो एक सामग्री इमारे देश की रीति के अनुसार 
बनी हे | ?? 


इस पर में ने. मन ही मन कदा--' बस, gaara लिया ” 
क्योंकि aay दो एश् व्यंजन सें ने wed देश की शीति के अच्च- 
सार ही बनाये धे। | 

रामबावू ने कहा--“ ऐला ही होगा। क्योंकि इस का घर 
इस जवार मै wet ठे । ” 

seat ने थहीं पश संधि पाई और एक बार मेरे घुखड़े फी झोर 
ताक कर पूछा--“ sat जी | तुम्हारा घर कहां है ?” 

qa में ने मन टी मह विचार छिया कि. बोलू. या नहीं ? 
फिर किम्रय कर लिया कि ज़रूर बोलंगी | क 

फिर में ने सोचा कि सच छह या कूठ ? इख पर भी वियार 
कर लिया कि ms कह गी। कयां ऐसा सोचा? यह बात Feat 
समझ सकते हैं, edt ने “ख्यां के हृद्य को ातुयप्रिय और 
चक्रगार्मी बनाया है। में मे सोच लिया कि काए पढ़ने पर सच 


. को दज़ार वार firgrefear था, सो भी Um गइ | मैंने Rar 


83 मांस का बष्त न धम्म से पटक द्या था। 


६६ 'इन्दिरा। | 


बहना तो मेरे हाथ हई है। पर अभी ज़रा Ee सट्ट कद कर देख 
कि कया.,होता[दै। यही सव सोच विजार कर मे ने जवाब 
ह्या- 

“Far घए "काली दीघी? है । ': 


ag सुनतेद्दी वे fags उठे! ओर थोड़ी देर उर कर धीमे 
खर से बोले--' कोन सी कालीदोघी ? कया उचतो की 
काली दो घी ? ! ee: 
में ने कहा-हां'। 
फिर वे कुछ न बोले । 
मै' मांस का वततन लिये खड़ी रही, ओर-घहां पर खड़ी रहना | 
मुझे डचित न था, यह बात भूर गई थी। अरे | अभी मैने आपने | 


कि मेरे जवाब छुने के नम्तर वे अच्छी तरह नइ खाते थे। 
यह देख कर राम बाबू ने उन से पूछा--- धर 


‘Stee arg | भोजन करिये न! वस, इसना ही झुनना बाकी | 
था। 'सपेन्दरवावू' इस नाम के सुनने के पहिले ही मैंने चीन्ह fear) 
था कि येही मेरे gag हैं । bo | | 


मैं रसोई घर में जाकर बत्त'न दूर फेक बहुत दिनों पीछे ज़रा 
खुशी मनाने बैठी । रामवाव ने पूछा कि, 'क्या मिरा ? ? कयो कि | 
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TAT TIFT | 
हारानी की हंसी बंद ! 


अब यहां से इस इतिशल पै खे ड़ावार अपने gag के नाम 
लेने की आवश्यता मुझे पड़ेगी, इसलिये अब तुम पांच जरी 
रोज़ी सुन्दरी cag हो, कमेडी करके लक्षाह कर के मुभे बतला 
दो कि में किल शब्द का वर्त्ताव कर सेउन का नाम लं? कया 
पांच सो!वाए ‘erat ? 'स्वासी? ag कर कात को चे जी उदू ? 
या 'जमाई वारि ह के cuca के श्रतुल्लार एति को 'उपेन्द्र'. कदना 
आरएप करू ? अथवा “प्राणनाथ? 'प्राणप्यारे? प्राणघन? 'प्राणक्कान्त’ 
प्राणेश्वर ? 'प्राणपति ' site’ प्राणाधिष ' की छूट मचा uz’? 
' हाय | जो इमलोगों के सब खे वढ़ छश प्यारे संबोधन के पात्र है, 
जिन्हें fa छिन में पुकारने कषी इच्छा होती है, ged क्या कह 
झर पुकारू, सो श्रसागे देश को भाषा में इई नहीं। मेरी एक 
सहेली, ( दाई नौकरों की देखा देखी ) अपने gaz को ‘arg’ 
कह कर पुकारतों थो-किम्तु खाली ` बाबू! age उसे मीठा महाँ 
लगा--इस Pet अपने मन के खेद मिटाने के लिये wad sa 
' ने अयते पति हो ' बावू राम ? छह कर पुद्ारना प्रारंव हिया। 
मेरी सी इच्छा दोशी है कि में at Tar डी करू । 
मांस के ada को दूर फेक कर मन ही मत स्थिर छिया 
fx“ यदि विधाता ने खोये छुए घन को दिखल्लाया दै तो फिर 
भव छोडन! न atfea । ca लिये छड़कियाँ की भांति लज्ञा कर 
हे रना ख;रा काव जिवाड़ता न चादिये। ' 


ee 


६८ : इन्द्रा ' 


यहद खोच कर में ऐसी अगह जा कर ast हुई कि भोजन. 
स्थान खे aren के किते में राने के समय जो इधर wax निरता 
हुआ जाय, वह मुझे देख सके । में ने मन ही मन कहा कि, जो 
ये इधर Ie ताकते YC न जायं तो में खभ कभ लूणी कि, के मे इस 
बीख बरस की बेस तक पुरुषों का afta कुछ भी नहीं जाना। 
में साफ्‌ कहती g'-“ga लोण सुभे क्षमा करना कि में उस समय 
अंपने सिर का कपड़ा भरपूर हटा कर खड़ी हुई थं!। इख समय. 
यह बात लिखते मुझे लाज आती है, पर उख समथ में कैली 
| आफत में Get थौ, उसे ज़रा विचार तो लो ore 
) आगे आगे रमण चावू गये, वे चारों ओर देखते भाते na, 
मानों wis ताक छी खबर लेते हाँ कि ata किधर है। ड़ के 
पीछे रामरामदत्त गये, set ने किसी ओर न देखा । सब के पीछे | 
मेरे पति? गये पर जाने छै रूमय उन बी Me मानो चारों झोर 
` किल्ली को खोजती थीं। मैं उन के नेनों को पाहुनी Es, sats 
डन के नेत्र मेरीही खोज करते थे, az बात के भली भांति ज्ञानती 
थी । ज्योंही set ने मेरी ओर देखा, त्याही चर पट जान वझ 
कर मैने कया कह कहते लाज आती है-खांप का फन फलाना 
जैसे स्वभावसिद्ध है fae हमलोगों छा कटाक भी है। जहे | 
अपना पति जान चुकी थी, उन के ऊपर कुछ धिक माघा छा | 
बिष क्‍यों न ढाल देती ? जान पड़ता है कि ' प्राणनाथ ? घायल | 
होकर बाहर गये | | | 


. तब मेंने हारानी छी शरण लेने की इच्छा की । अकेले में gad. 
दी वह हंसते हंसते आ पछु'ची । बह उड़ा के हंस कर बोली- 
Ff है ; 


कै, 


aes _ 
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“परोसने के aay बढ़ी मिसराइन की नकल देखी थी? ” at 
कह आग जवाब सुनने का आसरा न देख भर उख ने फिर हंखी 
का फुहारा छोड़ा । 

मैं न कह“ सो मालूम है, किन्तु उस बात के लिये में ने 
तुझे नहीं बुलाया दै । we जन्म भर छे लिये मेरा एक उपकार 
कर । ये खाल कब HAR, इस वात को खवर तू जदो खे मुझे 
arg” 

इारानोी की हंसी एक बम से बंद eins | इतनी हम्पी इस 
ace बढ़ गई जेसे धणं के अंधेरे में am छिप जाती है। उस ने 
गंभोर साथ खे कहा" छिः बीबी रानी ! में नहीं जानती थी कि 
` तुम्हें ag रोग भी है। ” 

में हंसी ओर बोली-' आदमी का aa दिन पक ar नहीं 
बीवता। इस लिये अब तू बड़प्पन रहने दे औश बतला कि मेरा 
ag उपक्षार करेगी छि aati” 

हाशनी ने wet किखी ace भी मुझ से ऐसा खोटा काम 
न होगा।?! | 


में खाली हाथ हाशानी के पाख नहीं गई थो, वश्न महीने के 


जो रुपये थे डन मे से पांच रुपये डख के दाथ में रख के मेने कहा- 
“तुझे मेरे सिर को कसम दै, यह काम तुझ को करणी पढ़ AT |” 

grat डन रुपयाँ को ढाल कर फेका ही चाहती थी पर 
वैसा न कर के उछ ने पास दी पक मट्टी के ae पर रख द्या 
ओर कदा-बहुतद्दी गंभीर भाव खे, जिस में हंसी को गंथ 
भी न थी-- . : 


a 
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“gear रुपये में फेक दिया चाइतो थी, पर झन्झनाइर 
होने पर एक बखेड़ा उठ खड़ा होता, इसी खे में ने धीरे खे यहां 
रख द्या-डठा लो,--ओऔर ऐसी निक्षम्मी बातें कभी सुहदस्रेन 
निकालो | ?! हे > | 

ag जुन मै ने रो ढया । एक दारानी ही विश्वासी दाखी थी, 
झर टहलनियों छा विश्वास न था, तो फिर किस को धरसी १. | 
मेरे रोने का असलो भेद हारानी नहीं जानती थी, तोभी उसे द्या , 
आई, उस ने कद्दा--“ रोती क्‍यों हो ? क्या ये बाबू ates आदमी 

तो नहीं हदे?” 

/ तब पक्ष वार मैंने मन में विचारा fe हारानी से सब ata 
खोल ऊर mez; किन्तु फिर सोचा (कि शायद यह इतना. 
विश्वाख न करेगी और पकर उपद्रव खड़ा कर देगी | यद्दी सव सोच 
विचार कर में ले स्थिर किया कि, 'खुमाषिणी के अ्रतिरिक्त इस 
समय मेरो दूसरी गति नहीं है । कयो डि इल समय वही मेरी बुद्धि | 
ओर वही मेरी रक्ता करनेवाली है तो उसी से सब दाल खुल्लाखे , 
केह कर सलाह BH) यद सोच कर में ने हारानी से कहा-“'हां, 
चोन्द पहिच।न के आदमी दैं--खूब पदिचाने हुए हैं--और सारो | 
राम कहानी सुन कर तू विश्वास न करेगी, इसी से तुझ से सब 
वात खोल कर नदीं कही । वर इतना तू जान रख कि कोई नुशाई | 
की याते नहीं है । ?? | 


` कोई बुराई को बात नहीं है । ” इतना कद कर में ने ज़श 


विचार हिया कि मेरे लिये होई बुराई को वात नहों है, पर हारानी . 
के लिये ? दां | उल के लिये वुई 2, तो हिर उसे कीच मे क्‍यों | 
| | 


a मनी मी 
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फंसाऊ १ Ta खमय वही “ चलो सखीरी जल भर am” 
वाला गोत याद आबा । कुसक कर के में ने अपने मन को सम- 
झाया, क्यांकि जो दुर्दशा में फलता है, वद अपने छुटकारे के लिये 
gas का ही आसरा लेता है । में ते दारानो को फिर anwar 
कि “ छोई दोष की बात नहं है । ” 

दारानी--तुम कया छन के साथ भेंट करोगी ? 

में-हां | 

दारानी--ककव ? 

मेंरात को जब घर के सारे लोग खो जायंगे । 

द्वारानी--अकेल्ली ? 

मे—हां, अकेली | 

हारानी--ऐस। काम मेरे याप के किये भो न होगा । 

मेर जो ag रानी हुक्ष्म दें तब ? 

हारानी --तुक्र कयां पागल हो गई दो ?-वह भले घराने की 
ag बेटो-लती लदपो-हो कर क्या ऐले ऐसे कामां मे हाथ 
देगी ? \ 

से-हां, यदि वह मत! न करें, तो तू जायगी ? 

द्वारानी ai, तब जाऊ गी, डन के EET से में कया सदी कर 
सकती ? 

से-यदि चद हुक्म दे दें ? 

हारानी -तो जाऊ गी, पर तुम्हारे रुपये म लू गी, तुर अपने 
रुपये उठा at | 

मैं--प्रच्छा, तू ठी छ समय पर ज़रूर मिलियो | 


का 


< fas s 


92 ः इभ््रा | 


तब में अपनी आंखों क्वा आंसू पोछती हुई खुभाषिणी की दोह 
ama चली, और ढसे मे ने सूने घर में ही पाया | मुझे देखते ही 
खुभाषिणो का सुखड़ा, मानो प्रातःकाल के कमल की भांतिया 
मानो संध्या समय के रलनीगंधा ( १) की भांति, मारे आनन्द | 
के खिल sar, उख का सारा अंग मानो प्रातःकाल में नख से शिख | 
तक खिली हुई चमेली की भांति या मानों चन्द्रोइय के खय नदी 
को धारा की भांति मारे आनंद के हिल्लोरें लेने wari उस ने हंस | 
कर और मेरे कान छे पास पनां घु द ला कर कद -- “ कयो ? 
पहिद्याना तो Bi 


अरे | यह सुनते ही में तो मानों STAY पर से जेसे गिर पड़ी 
ate | फिर बोलली--“ ऐँ | क्या कहा ? यह चात तुम ने कयां 
कर जान ल्ली १? 


Te छुन सुभापिणी ने अपना सुखड़ा और आंखे न्ना कर 
कहा-- Du, Masa 

“आहा | तो मानों तुम्हारे खुनइले खांद मे आप et आकर | 
अपने को फंसाया है | श्रे ! ह लोग आकाश के ऊपर फंदा | 


फेकना जानती हैं, तभी हो तुम्हारे झाझाश फे चांद को फंसा क 
ला दिया | ” x si 


में ने कहा" लो--हम लोग फोन--कोन ? कया लुम और | 
रमण बाबू ? ?? i 4 


( १) पक प्रकार का सफेद फूल, जिसे गन्धराज भी कहते हैं | अनुवादक | 
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सुभाषिणी-बहौीं तो और कौन ? तुप्र ने अपने eae, ससुर 
श्र अपने गांव का नाम बतला दिया था, खो याद्‌ है कि बहा ? 
बस, Fat सुन कर मेरे र० बाबू ने तुम्हारे चितचोर को aire 
| लिया । तुम्हारे To वाब का एक बढ़ा मुकदमा इन के हाथ भरे था- 
. Beit बहाने Grazr? उ० वाल को कलकत्ते आए के ल्लिये मेरे र० 
बाबू ने लिखा; रौर फिर आतेद्वी निमंत्रण ]!! 

में--और फिर हाथ फेला कर. बूढ़ी से दाल डभलवा लेना | 

खुमाषिणी--हां | वह भी eat छोगों का षड्यंत्र था । 

मऔ--तो क्या मेरे go बाबू को मेरी कुछ टोइ दो गई है ? 

खुभाषिणी--झरे, सत्यानाशिन ! wer, ऐल्ला भी कभी हो 
सकता है ?. तुम्हें डाकू लूट ले गये थे, fac तुम न जाने कहां 
कहां गई, इस का हाफ कोश जाने ? तुम्हारे परिचय को पाकर 
फिर कया चे तुम्हें अपने घर में रकखेंगे ? aca कहेंगे कि fae 
का पैर निकल गथा उसे कोन अपनावे 2.ce लिये २० बाबू तो at 
कहते हें कि अब जो कुछ कर खरूली दो, खो तुम झाप करो। - 

मैं-- में एक चार झपना करम ठोक कर देखंगो कि कया होता 
है-नहीं तो डूब मरूगो। किम्तु उन के साथ बिना भेंट | किये 
क्या कर सङती.ह ? 

झुभाषिणी--कब quinta करोगी, wat यर मिल्लोगी ? 

मैं--तुम लोगों ने अब यहां तक छिया है तो ca विषय में 
भी थोड़ी खहायता करो । उत के डेरे पर जाकर में नहीं सिलंगी 
और जो जाना भी are सो वहां ले झौन जायगा ! - और कोन 
मुलाकात करा देगा ? इसलिये यहीं एर मिलना ठीक दे। 
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सुभाषिणी--कव ? 
में-रात को, खब के सो जाने पर | 
खुभाषिणी--प्रमिललाश्कि बनोगी ? | 
` में -बिना इस के और दूसरी गति कौन सी है ? ओर फिर | 
इस में बुराई क्या है ? पति ही तो हैं । 
खुभ!षिणी--नहीं, दोष कुछ भी नहीं है, किन्तु ऐसा करना 
है तो उन्हें रात को अटकाना पड़ेगा। डन का डेरा पास ही है, 
इख लिये ऐसा क्यों कर हो ए ? अच्छा देखूं र० बाबू के sn डरा 
) | खलाइ कर a | 
यो कइ उल ने रमणातू को वुत्तवाया। और उन के ara 
ओ कुछ बातें हुई" लो सए डक्ष ने आकर “मुझ से सुनाई और 
wel —" २० बाबू जो कुछ कर सहते हैं, बह mat है कि; चे 
इस समय मुकदमे के काग॒ज़ात न RAV और कोई बंहाना कर 
के उन्हें अंटकावेगे। कागज देखने के fea संध्या पोछे समय 
नियत करेंगे। और संध्या होने पर तुम्हारे पति के आने पर 
“SITS देखेंगे। कागज़ देखते देखते अहुत रात बिता देंगे और 
रात अधिक हो जाने ले उत से भोजन कर लेने के लिये इड: 
करेंगे। फिर इल के बाद grant विद्या में जो कुछ शक्ति हो, खो 
करना। किन्तु रात को रहने के लिपे दम लोप fea gm खे ca 
से अनुरोध करें 2” 
मैं ने agar अजुरो द तुप्त लोगों को न करना पड़ेगा, ac 
में खुर करूवो। क्याकि वे जिस में मेरा sgite मानें, बह 
डपाय में कर चुको हं। दो एड नेनान चला कर उन्हे में ने 
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मारा था, जिस का जवाब वे दे चुके हैं। वे अच्छे श्लांद्मी नहीं 
हैं। पर इस. खमब झपने अनुरोध को उन तक पहुचाऊ' क्यों 
कर ? केवल दो aw fee fee दूंगी, ae, वह amg कोई 
उन्हे दे MA तो सारा काक्र वन जाय | 
सुभाषिणी-किखी नोकर खाकर के "हाथ sat wet भेज 
देती? 
मैं-यदि जन्म जम्भ्राम्हर से भी पति न पाऊ, सो भी कबूल, 
पर किसी पुरुष से ऐसी वात नहा छह खकती। , 
सुभाषिणी-हां,. we तो. ठीक दै, अच्छा किसा दाई के 
हाथ ? 
—art tet विश्वाली. कोन है ? यदि कोई saga खड़ा 
at गया तो सब मिट्टी हो जायगा । 
छुमाषिणी--दारानी विश्वाशी दाई है । 
सें-चिश्वाली जान कर ही हारानी से में ने कहा था पर वह 
मेरी बात Ga कर नाराज़ st गई है। :पर तुम्हारा इशारा पाते 
ही बह्‌ जाने को care हो सझती है। किन्तु पेखा इशारा करने 
के लिये तुम से क्‍यों र कहू. ? जो मरूहीगी, में what ही 
 मरूगी-हाय ! अभागे नेलों में फिर पानी भर आये । 
सुभाषिणी-हारानो ने मेरी वात क्या कही दै! 
Haat कि afe तुम मना न करो तो वह जा सकती है | 
यह सुन सुभाषिणी ने कुछ देर तक इल्ल पर विचार किया, 
फिर कहा--' संध्या पीछे उसे इसी बात के लिये मेरे पास आंने 
को कह देना। Pe ec: 
eet . 


| 


SE # इन्द्रा । 
तेरहवां परिच्छेद । 
मुझे एकज़ामिन देना पड़ा ! 


संध्या पीळे मेरे पति काणज़ात लेकर रमणबाबू के पास आये | 
यह WAT पाकर से फिर एक वर हारानी फे गोड़मुंड पड़ी । पर 
उस ने वही बाल wet कि, “ag यदि मना न करें तो में यह ata 
करसकती हु" ओर तषी जानंगी झि इस काम में कोई बुराई नहीं 
et” | | 
) मै' ने कह्दा-अच्छा जो चाहे सों कर--सै तो fear के मारे 
वेचैन हु । 
यह इशारा पाते ही creat ज़रा हंसती हंसती सुाषिणी के 
पास दौड़ी गई | और मे' उख के लोड कर आने तक mac) 
लगाये wat को तहां बैठी रही | सैंने देखा कि ag हंसी के 
Hel छोड़ती saat से कपड़े सम्हालती हरकतों हांफती 
दौडी हुई मेरे सामने आ खड़ी ah मै ने पूछा--“ क्यों री, 
इतनी हंखती Fat है ? ”” 
हारानी- बीवी | Gat जगह भी आदमी को उगन्ना चाहिये ? 
जान जा चुकी थी और क्या | ?? 
मै-कया हुआ ? 
हारानी-““मैं सो जानती थी कि रानी बह के घर भै भाड़ 
नहीं रहती, क्‍योंकि रोज़ झाड ले आकर इस्दो लोग घर 
बुहार आतो है। किन्तु आज क्या देखा कि रानीबह के हाथके .., 
पाख ही कोई रख झाया है ! में ने ज्यांद़ी आकर mer कि “कया. | 
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जाऊ'£ ” त्योंद्दी वे डली झाडू को उठा कर मुझे मारने दोढ़ीं। 
HSA भाग्य था कि में भागना जानती थी इसी ले भाग कर बचो। 
नहीं ठो झाडू की चोट खे प्राण जा Jar था, और क्था | तो भो 
CH झाडू पोठ पर बैठदो तो गया--देखो तो wet दाग है कि 
नहीं ? 

at कह कर उस ने हंसते हंसते अपनो पीठ मुझे दिखाई। 


पर झूठी बात थी--दागवाग कुछ भी नहीं पड़ा था--तब वह 
बोलो-- 


अच्छा; अब क्या करवाना है, कहो, चटपट कर 
आऊ । ”! 

में - झाड़ू खा कर भी जायगी ? 

हारानो--भाडू मारा है--पर मना तो किया ही नहीं; में 
तो कह चुकी ह' कि जो बह मना न करेंगी, तो जाऊ गी। 
से-साड मारमा, कथा WAT करना नहीं है ? 

हाशमी --हां, देखो, Atal जी! जब दानो बह ने झाड़ू 
उठाया, VA समब उन के ओठों के कोने मे ज़शली मुस्कुराहट 
मैं भे देखी थी । अच्छा, तो क्या करना होगा, फहो। 
- सब में ने पक टुकड़े कागज़ पर लिखा-- 
“मैं आप को झपना तममन समर्पण कर चुकी | खो क्या; आप . 
= ? बदि ग्रहण करें तो आज रात को इसी घर में शबन 


रे। घर का दर्घाज़ा खुला रहेगा | 
Si 3 “बही रखोईदाशिन। ?? 


७८ इन्द्रि | 


चिट्ठी लिख कर मारे ast छे ऐसा जी में. आया कि पोखरी 
के अल में डूब मरू या. अंधेरे में लुक रहू। पर कया करती ? 


विधाता ने मेरा भाग्य ही, ऐसा बनाया था। जान पड़ता है कि | 


आर कभी किसी कुलवती ar को ऐसी दुर्दशशा staat नहीं 
पड़ी होगी । 

कागज़ मोडमा कश हारानी को द्या site कह“ ज़रा 
Sat जा।”' याँ कह, मे' ने सुभाषिणी के पास जा कर कद्दा-“एक 
बार ज़रा भैया जी ( रमण वाचू ) को बुलानीं तो शच्छा होता, 
जो जी में आवे, उन से दो चार बातें कर के. qq उन्हें जाने 
gat) यह जुन सुभाषिणी ने वैखा ही किया। छर श्ण 
बाबू के डढ आने पर में ने हारानी से कहा कि,--“ aa ary” 
हारानी गई और कुछ देर पोछे मेरी fa फेर लाकर मेरे हाथ 
ati इख छे एक कोने में केवल. इतना ही लिखा था कि, 
“ अच्छा । ” तब मैः ने great ले कहा क्रि,--“ जो इतना किया 
है तो कुछ थोड़ा खा और भी करना पड़ेगा । आधी रात की बेल्ला 
मुझे डन का सोनेवाला घर दिखला देना होगा। 


दारानी-अच्छा, पर इस में कोई बुराई तो नहर है ? 
भें-रन्ती भर भी नहीं, ये मेरे किसी जन्म के दू्ह हैं । 


. हारानी-ऐ' ] किसी जन्म के, या इसी जन्म के, यह बात 
मेरी समझ में नहीं आई | 


में ने हंस कर कदा--“ gq)” # wee 
दारानी हंस कर बोलो“ यदि इसी जन्म के c 


ee" 
a is wr, 


> dd 


तेश्हवां परिच्छेद । ७६ 


तव तो में पांच सो रुपये cats लूंगी, नहीं तो मेरी wig, की 
'बोर को कशक न जायगो |” 
फिर में ने खुभाषिणी के पास जाकर यहद, सारा हाल कह _ 
सुनाया । फिर वह अपनी खास से कह आई कि-'' आज 
कुसुदिदी का जी अच्छा नहीं दै, लो उह रखोई पानी न कर 
सकेगो, इसलिये सोना को मा रसोई करे । '' | 
सोना छी मा रसोई करने गई--और खुभाषिणी ने मुझे अपने 
कोठे के अंद्र ले जा कर भीतर से कवाड, वंद कर लिया । मैं ने 
पूछा--" यह क्या ? याँ Sq क्‍यों करती हो ? ” सुभाषिणी ने 
कहा--" तुम्हारा सिंगारपटार करू गी |” 
फिर उख ने मेरा de चो घा कर पोछ दिया । बालों मे खुश- 
बूदार तेस लगा कर रचपच कर जूड़ा बाघ दिया, और कदा, 
“ इल्ल जूड़े की बंधाई का दाम एक इज़ार रुपया है, सो खमय 
आते पर मेरे ये हज़ार रुपये भेज देना |”? इसके WATT वह 
अपनी एक साफ आर बढ़ियां साड़ी fate कर मुझे पहिराने 
any | sa ने उस खाड़ी के पद्धिशने के लिये ऐसी खंबा खोंची 


` की कि नंगी होने के डर से में ने लाचार दो वद साड़ी पदिन ली | 
इलके aig ae अपने गहने का डिब्बा ला कर मुझे पहराने बैठी, 
(: as ie 
तच में बोल्ली-- 
. «में कभी न पद्विरूगी । * 
. इसी बात पर बहुत देर तक मेरे डसके 
कली तश्द भी उस के गइने कहीं पहिरे 
ai, Saat, एक सेट FIC गहने लिये ्रातो इ 


; 
हुज्जत हुई-पर में ने 
। तब a ने कह 


ली 


a 


SITs 


— 


--उन्हीं को 


Go ate द्रा ¡ 


atti” याँ कह कर डस ने as फूलदानी में से चमेक्षी को 
wafaat कलो के वाले को मेरे छानो म पहिरा दिया i फिर 
vat का गुलीबन्द, उसी के बाजू और sat की दुलरी मात्रा 
पहिराई | इसके aac एक जड़ नये सोने के इयररिंग (कंडल) 
निकालकर कहा-- 

“ इन्हे में ने आपने रुपये ले co चाभू से खशीदवा फ़र संगरत्राया 
है, केवल तुम्हे देने दो के लिये | इसलिये कि तुम जहां रोगी, 
इसे पहिरोगी तो मुझे याद्‌ किया BUA) कया जानू', eet ! 

) यदि झाज से फिर तुप से भेंट न हो ? भगवान्‌ ऐसा ही करे इसी 
/ _ लिबे शा तुम्हे ae इय पहरा दू गी । बसर इस के alae 
Sarat get? ? मत करो । कि 
इतना met कहते छुभाविणो रोने लगी, मेरी मो आंखों में 
यंसू भर आये, ओर फिर मैं ' नाहीं ? न कर लकी । खुभाषिणी 
ने इयररिंभ्र पहिरा दिया | 


TS गोडी में ले कर में उसके साथ कहानी कहने लगी । एक्क षी 
कहानी के Gea सुनते बह सो गया । इख के बाढ़ मेरे मन में. एक 


GU की बात उडी घी, उक्षे भी खुमाषिणी खे बिना कहे में न tg 
खकी । में छे कहा-- कि 


सेरे सिगारणटार होने पर खुभाषिणी के बच्चे st दाई दे गयी । 


sf मे उसंग से Rat अंग) नहीं समासी, | किन्तु मन ही सन 
को कुछ निन्दा भी करतो ह । क्योकि में ने तो पहचान fear | 


कि ये मेरे दलह हैं, इसीलिये जो कुछ में कर रही हूं मेरो समभ 


-“------- MN 


तेरहवां परिच्छेद । at 


से उस मे कोई दोष नहीं है। किन्तु इन्हों ने भी मुझे चोन्द लिया 
होगा यहद बात कभी दोडी नहों सकती । में ने इन्हे भरो जवानी 
में देखा था, इसलिये मुझे पहिले ही सन्दे हुआ आ । किन्तु 
Get ने सुभे केवल cares बरस की जड़कीदी देखा था । we 
फिर इन्दा ने भी मुझे पहिचाना दो सो किसी प्रकार सम्प्रव नहीं । 
इशल्तिये इस में ate नहीं कि ये मुझे परख्री Gam कर मेरे 
प्यार की छशा में मतवाले हुए हैं, इस फारण में इनकी मन ही 
प्रन wya निन्दा करती ह' । किन्लु ये पति हैं ओर घै खी ह 
इसलिये इन्हें बुरा समझना ah उचित नहों दै, यही समझकर 
aa में इस वात की आलोचना न क्षरूशी।” मैने sagt मन इस. 
ate का Gree किया कि यदि में को बह दिन पाऊगी तो इन 
के इस ऐब को छुड़ांऊ गो । 

खुभाषिणी ने मेरी वाते खुन कर कद्दा-- तेरे tet gaat सी 
कोई ज होगी आरी ! पगक्ली | उनको स्री नहों है न??? ; 

मैं--तो कया मेरे पाल Gua बेढा १? 


खुभापिणों-भरे, सर ! स्रो और पुरुष को वशावरी FATE 
जा देख तू कमिसेरियट का काम कर के रुपये पहा कर तो ला ? 


कचे अच्छा, पुरुष aia पेट रखा कर और बच्चें जन कर उन 

कको पाले wie. सब में कमिसेश्यिट का काम करने जाऊगी । 

4 ze है कि जो जिस काम को कर सकता है, वही ढसे ऋरता 
प 


। क्या पुरुषों के लिये अवनी इंद्रियों का रोकना इतना | 


कठिन हे १ 


° 


GR इन्द्रिः । 


सुभाषिणो--“अ्च्छा, पहिले तेश घर तो बल्ले, फिर पीछे त्‌ 
घर में आग लगा दीजो । अभी इन खब वातों को रहने दे ओर 
किस ate cae के मन को वश में करेगो इस बात का एगज़ामिन 
तो दे ? नहीं तो तेरा निस्सार नहीं है। ” 

यह सुन में ने ज़रा घवड़ा कर फद्दा-- इस विद्या को तो में 
ने कसी ater ही नहीं ] ?” 

एुभाषिणी नतो मुझ खे सीख ले, यह तो तू जानती है न, 
कि में इस शास्त्र गें पंडिता ei 

मैं--हां, at तो देखती ही रू! 


खुभाषिणी--तो ata, थोड़ो देर के लिये मान ले कि तू पुरुष 
है, और सें क्योंकर तेरे मन को फांसती हः। 


याँ कह कर उस मुंहक्ोंसी ने ज़रा सा घंघट काढ़ कर और 
अपने हाथ से रच रच कर लगाये हुए एक ater पान ला कश 
मुझे खाने छे लिये दिया । Par पान वह केवल रमण बाबू के 
लिये ही लगाती थो और किसी को भी कभी बह बीड़ा नहीं देसी 
थी । यहां तक कि झाप भो चेसी बीड़ी कभी set खाती थी | 
फिर रमण बाबू का ER वहां cea था, जिस पर चिलम रकण्जी 
हुई थी ओर इस में Seq शख सौर जराडी भरी थी; उसे arex Gq: 
: भाषिणी मेरे सामने रख कर फूंक मार झर मानों चिलम खुल्ल- 
गाने लगो। इस फे बाद फूल के पंखे को हाथ में ले बह झुरे दवा 
` करले लगी, जिस से हाथ को चूड़ी और कंगनों की बड़ी मीठी 
झनभनाइट निकलने लगी | द ae 
__ 


में ने कद्ा--भई | यह तो खौंड़ीपना है, सो दाईपने की सुझ 
४ कहां तक विद्या है, कया उसी का परिचय देने के लिये में ने 
ग्राज उन्हें अंटछा रक्ष्या हे ? 

gatfagt ने कट्टा--हम लोग अपने पति को दाखी नहीं हैं, 
तो Fat & ९? 


में ने कहा--ज डन की प्रीति घुक मै होगी, तब दासी पना 
किया जा खकेगा | तब पंखा भी wast, पांच भी दाबंगी, पात 
भी wen sit और तंबाकू भी भर दूंगी; पर अभी करने को ये 
aa बातें नहीं हैं । 
तब gaat gaat खुभाषिणी मेरे पास सरक बैठी और मेरे 
हाथ को अपने हाथ मै ले कर मीठी मीठी गप्प करने खगो | पहिले 
पहिल, हंसती हंसती, पान चाभती AAA, Hla का बातो feat 
कर उस ने जैसा रंग एकड़ा था, Tate अनुसाश ददद वात 
करने लगी । पर ata करते करते वदद ( पुरुष का ) भाव भूल 
गई भौर सखी भाव ही से बातें करने लगी । मे जो चलो जाऊ गी 
इस को बात उस ने छेड़ी । उस को आंखों में ्रांस को वदे At 
Faas ant | तब उस फे मन बदलाने छे लिये मे ने हह 


“ सस्तो, जो कुछ तुम ने सिखसाा, यह सर स्त्रियां का ta 
तो है, किन्तु wat so ag के ऊपर क्या यह खोट कर 
सकेगा १? | 

aa खुध्राषिणी ने हंस कर क्का“ तो Fat wane 
सीख ले। ” ; as 


८ इन्द्रा | 


यह कहद कर उख निगोड़ी ने मेरे गले में बाहें डाल, a a 
पकड़ के मुँह ऊ चा कर के मेरे गालो को चूम लिया। उस की। 
आंख का एक दद्‌ ate मेरे गाल पर चू पड़ा | | 


तब में ने भीतर दी भीतर अपने आंखू को पी कर कड्ठा-“यह 
तो, मानों संकरप के पहिले ही दचिणा देदेना तुम सिला 
wet Fal i ” / 


खुभ्ाषिण ने कहा-- जा, निगोड़ी | तब ठुझ्के विद्या 
Bait | aes, तू क्या जानती है, उस xr RIAA दे ? 
यस, खमझ ले कि में ही तेरे ' go बाबू ' ह । ” यो कह कर वह 
गदी केऊपर डर कर बैठ के हसी के न रुकने से अपने मुंह में 
कपड़ा उसने लगी । {फर ज़रा हंखी के रुकने धर बसे मे मेरी | 
अर घुर कर देखा और फिर हंखते हंसते लोटपोड हो गई । ac 
हंसी G थम्ड ने पर बोक्षी--'पगज्ञाप्रिन दे तो सही । ?? aq तो 
मेरी जिस विद्या का परिचय पाठक आगे पावेगे, welt का थोड़ा 
बहुत परिचय मे' ने खुभाषिशी को दिया । जिस पर उस ने सुभे 
गहो पर खे cha दिया और कहा" दूर हो, पापिन ! तू अखल 
काली नागिन है।? 

मे' ने कहा--" क्‍यों भई ? ” 


खुभाषणो. ने कहा “ अरे ! ऐसी मुस्कुराहर और इशारे” 
बाज़ी में या पुरुष टिक सकते हैं ? क्री नहीं, बरन सश कर भूल 
होजाते हैँ , ”” 


में-तो मेरा पर्ज्ञामिन (परीक्षा) ate हुआन ? | 


खुभाषिणी--खूब पास हुझा-कमिसेरियट के नो सौ निन्यानवे 
पुश्शियाँ ने भी ऐसी सुस्कुराहट या इशारेबाज़ी को कभी न देखा 
होगा। अच्छा, जो तेरे मढु ए का खिर act Fadia माइ पर 
qa उठे तो ज़रा उस बेचारे के सिर में यादामरोगून मालिश 
क्र दीजो । 

में--"च्छा । wa आहट से आन पड़ता दे कि बावू शलोग 
का भोजन St गया झोर TAY बाबू के यहां आने का GAT हुआ; 
[स लिये झव में तुम - खे बिदा होती हू । सखी ! जो कुछ लुम 
मे सिललाया है, उन में ले पक्ष बात मुझे बहुत ही मीठी लगी- 
वही मुखखुस्बन | तो आओ, एक वार फिर उसे सीस्वूं । ?! 


तब तो सुभ!षिणी ने मेरा गला पछड़ा और में ने उख का, | 


गौर we के लिपटकश हरणक ने दूसरी के गालो को खूब चूम चूम 
कर ( दोनों हो ने) देश तक आंस्‌ बहाया। रादा ! इस से बढ़ 
इर भो कोई प्यार हो सकता है ? झुभाषिणी के समान कया कोई 
भी प्यार करना जानता है ? में एक दिन मरू गो, किन्तु सुभाषिणी 
को कभी न भूछगी । 


RI े 
चोद्हवां परिच्छ्रेद्‌ । 


नेरी प्राण देने की प्रातिज्ञा ! 
में दारानी को दोशियार कर के अपने सोनेवाले घर. में गई । 
बाबू लोगों का भोजब हो Tat था। इतने ही में प बेड़ा 
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सिर]! ! ज़रा में डस दिन को तो पाऊ फिर ART | 
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उठ खड़ा हुआ | WL पंखे के लिये चिह्लाता, कोई जल के लिये | 
कोल्लाइल करता, कोई दवा के लिये इल्ला मजाता, और कोई डाक्टर 
डॉक्टर पुकाशता था। इसी प्रकार बड़ा कोलाइल मचा। उल्ली 
समय हंखतो हंखती द्वारानी झा पहु चली | में ने उख से पछा 
“इतना हल्ञा क्यो war हवे?” 
दारानो-वही बाबू बेहोश हो गये थे | 
में“-अच्छा, फिर कया हुआ ? : ) 
हारानी-झब होश सें हैँ । ' 
सें-फिर ? . 
हारानी--पर wal बहुत सुस्त दो रहे हैं। अपने डेरे पर 
न जा सकेंगे, सो यहीं पर बड़े कमरे की बगलवाली कोठी मै 
सोये हैँ | | 
में ने समभ लिया कि मेरे न्योते पर Seat ने यह एक पाखंड | 
फैलाया है। tHe हारानी से कदा--'जब घर के खारे शादभी 
सो जायं ओर दीये बुझा दिये जायं तब ga आइयो | 
हारानी ने कहा--अरे | वह मांदे जो हो गये हैं | ४ 
में ने कहा--मांदे नहों, तेरा सिर | और पांचसौ बीवियों का 


यह छुन द्वारानी हंखती हुईं चली गई । फिर दीयों के बुझने 
शौर खब के सो जाने पर बह मुझे साथ ले जा कर उन छ सोने- | 
वाला घर दिखला के चलो आई । में घर के भीतर get तो कया | 
देखती हू' कि मेरे maa वहां पर अकेले ही सोये हुए हैं। वे . 
कृछ भी सुस्त न थे। घर में छो बड़े बड़े लेप जल रहे थे, पर सज , 
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, के फू षी अंगों नहीं समाती थी । 


र 


तो यह दै कि वे अपनी ही मनमोइनी ger छिटका कर घर को 


> 


उंजाछा किये हुए थे | में भी घायल हो रही थी और मारे अनन्द | 


es 


योचन के पाने पर मेरा यही पहिले पहिल पति से बोलना 
शा | पर उख मे केसां वा कितना Ga था सो कयो कर बतलाऊ ? 
में बड़ी quem, छिन्लु जव पदिले उन के साथ बाते करना 
ait तो किसी तराइ भी घुह न खुला । मेरा गल्ला बंद हुआ | 
जास था, रण अंग कापता था, कलेजा धरकथक करनेलया भौर 
जीभ सूरी जाती थो | तो जब बोला न गया तो मैंने रो दिया । 


पर डल शसू के भेद को वे न aww कर कदने खगे रोती 
बयो दो ? मैं ने तो तुम्हें बुल्लाया नहीं है, ga aad आई दो, 
aa रोती क्यों हो ? ” ट eer! 

cq कठोर THA को खुल कर मेरे कलेजे में बड़ो चोट लगी । 
वे qh कुलटा लम्नकते Gea खे मेशी आंखों की धारा और भी 
बढ़ी । मन में खोजा कि अधी अपना परिचय दू'--क्योंकि अब 
यह पीड़ा नहीं सडी जाती | किन्तु उसी समय यह बात ध्यान से 
झाई कि यदि परिय देने पर ये मेरो बातों का विश्वास न करें 
झर यदि मवी मत यों खमे कि “ इस का घर भी काल्लीदीघी 
है, सो अवश्य इस ने मे ती स्त्री के डांकुओं के दाथ एड़ने का हाल 
सुना होगा, इसी लिये wa दोखत की आशा से अपने तह झूठ 
मूठ मेरी खी बतलञातो है” यदि पलाशी ये समक लें तो फिर 
क्यो कर इन्हें विश्वास दिलाऊ गो ? Tat समझ कर में ने अपना. 
afar न दिया । और लंबी aia ले श्रांस wey उन के साथ 


at 


SS इन्द्रा ॐ 


बातचीत करना sida किया । aga इधर उधर की बातों a 
होने पर gegt ने कहा--“कालीदीघो में तुम्हारा घर सुन फर Qe 


अचरज छोता है। क्योंकि काक्लीडीघो में भी ऐसी खुन्द्शी जन्मी ' 


है we में स्वप्न में भी नहीं जाबता था । ? 
उनकी आंखों की ओर मे' लदय फरती थी। मैं ने देखा कि थे 
बड़े एचरज के खाथ मुझे निदार रहे हैं। डन की बातों के wara 
देते सम्रय मैं खानुनासिक स्वर से यांली, “मैं Bet नहीं aed} 
हू! । मेरे देश में आप की खी ही की जुन्द्रसा की बढ़ी बड़ाई है |?? 
इल छुल से उन की खी की बात ae कर सैं से Ts" 
उन का कुछ पता war)” 
) उत्तरच ।--तुम्हें देश से आये कितने दिन हुए ९ 
में ने कद्दा-में उख घटना के वाद्‌ ही केश से आई । सो ज्ञान 
पड़ता है आप ने दूसरा विवाह क्षिया है । 
उच्धदर--नहीं | 
लम्बी छोड़ी बातों में उन्हें जवाब देने की छुट्द! ही नहीं 
दिखाई री । में उपयान्चिक्का ॐ, अभिसारिका बन कर गई थी-- 
किन्तु मेरे आदर करने की भी उन्हें Fea नहीं थी। चे ae 
यकाये हुए मेरी ate देखते हो te गये और केवल एक are इतनः 
ही बोले क्ि--“ ऐसा रूप तो औरतों में कहीं नहीं देखा । ?? 
सौतिन नहीं आ्रई है, यह छुन कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ । 


में ने कदा--“ sq लोग जैसे मर्यादा मे बड़े हैं गा = दा में बड़े दे यह काम कर ष्या भी 


कया, 


कर | अलुवादक | 
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बसे ह! विशार केर हुआ; नद्दी तो ऐसा होने पर आप की खी | 

का पता खगे तो फिर दोनों खोलिन भै ठाय॑ डाय शो | ? | 
OE सुन wat ने मुस्कुरा कर कहा--“ सो डर नहीं है । se i 

खरी के पाने पर भी शद ay उसे ग्रहण नहीं षर सकते ¦ saife 

श्रव उल की जातपांत फ़ कया ठिकाना १” 


| यद्व Badal मेरे विर पर यजू gee पड़ा, और खारी आशा 

` निर्मूल हो गई । तब तो ये मेरा परिजय पाने पर सुभे अपनी खी 

जान कर भी ग्रहण न रंगे | हाय] इस बार मेरा नारी-जन्मः 
ग व्यथ छुआ | 


> 


फिर ates कर के में के पूछा- “यदि अब उन से देखा देखी 
हो at कया करियेगा ? ?? 

इस पर Set ने बिना संकोच दी we डाला fe—“ उसे 
त्याग देंगे! ?! | 

ऐसे निर्दयी ? हाय! यह सुनते ही में काठ दो गई ! पृथ्वी 
मेर आंखो के श्रागे घूमने लगी | 

उसो रास क में ने अपने पति की सेज पश बैठ शर उब की 
मनोहर मूर्ति को देखते देखते afar की कि" या तोये मुझे 
want at जान कर ग्रहण करेंगे, भ्र नहीं तो में पनी जानः 
देदूंशी।” . हि 


KTS 


ze Fr. oe | 
पन्द्रहवां परिच्छद्‌ । 
जाति से बाहर ! 


तब वह खोच भेरा दूर हुआ । इस के पहिले दी में ने aay 
लिया था कि वे मेरे वश हो गये हैं। में के मद ही सन wer कि 
यदि मेंड़ के टक्कर मारने में पाप नहीं होता, यदि हाथी के दांत 
जलाने मै पाप नहीँ gtat, यदि वाघ के सखाघाक में कोई पाप 
ऐं होता, we HA Sala मारने मे कोई पाप नहीं होता तो 
सुझे भी Hy पाप न दोगा | ca लिये जवदोध्वर ने इभ wit at 
जो ओ शस्त दिये हैं, दोनों झी भलाई के fea उन्हें घलाऊ गी | 
यदि am—se भनकातो wig गी” गीत का काम्न बल 
अभी--हली खमय | याँ विचार कर में उव के पाख से उड कर 
दूर जा बैठी और उन के संग उमंग के साथ वातें करने लशी । वे | 
मेरे पास सर आये, तथ में मे डन से छदा-- मेरे पाल न आइ- 
येथा । में देखती हु कि आप को कुछ म हुआ है । ( हंसते हंसते 
ये बाते मेने कहीं ओर Hes २ जूड़ा खोलकर [ सच्ची बात के 
न कहने से कोन इस इतिहास का म्म जानेगा ? ] फिर बांधने 
लगा ) आप को कुछ aa gare. glad, में कुछ कुलर! नहीं 
हू, Rag शाप से अपने देश की खोज सयर Rast की नीयत से 
Wk इ । बस, मेरा कोई खोटा,मतलब नहीं हे । ?” 
कान पड़ता है fe set ने इल बात पर विश्वास न 
किया वरम sie भी मेरे आगे खरक आये । aga cect 
Sam कटने लगी“ ए | धाप ने मेरी बातों qe ध्यान न | 


| 
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दिया ? अच्छा श्रव,में चली । बल आप के खाथ मेरी यही अन्तिम 
भेंट दै । ” यों कद कर जिस ace नेनवान मारना होता है, wat 
भांति कटाक्ष करती हुई अपने घु'घ॒राले चिकने, सुवासित वाल्ला 
के लच्छे की कोर मानों असावधानी से उन के गाल में छुल्लाकर 
' संध्या की पवन से बाहन्ती लता की भांति alae झमती हुई में 
vs खड़ो डुई । 


में खचसुच उठ खड़ी हुईं, ag देख कर वे सन्न हो गये और 
WIT KC Gert ने मेरा हाथ पकड़ा। चमेल्ली को कली के कंगन 
के ऊपर डन का दाथ पड़, खो वे मेरे हाथ को चर कर मानो 
अचरज से मेरे हाथ की ओर fers लगे । में ने कहा--“ क्या. 
निहार रहे दें ? !! seat ने जवाब द्या--' यहद कया फूल है? 
' परं यह फूल तो तुम्हारी नाजुक कलाई पर नहीं cigar | छ्योंकि 
फूल की अपेच्त। तुम अधिक सुन्दर दो । fag खमेली के फल की 
अपेच्ता भी Gt खु इर होती है, यह आज पहिले पहिल देखा | ?? 
में ने कोप से डन के हाथ को मटक दिया, किन्तु हंस दिया और 
कहा--' आप अच्छे आवमी नहीं | मुझे मत छूवें | और सुरे 
कुल्टा सी न समझ । ” 
.. यह कह कर में दुर्वाज्ञे की ओर बढ़ो | मेरे स्वामी-दाय | आज 
भी उख बात की बाद आने से दुःख होता है-मेरे स्वामी ने दाथ 
जोड़ कर मुझे पुरूारा--' मेरी बात मादो, मत जाओ। में तुम्हारे 
झप को देख कर पायल्ल हो wate | में ने ऐसा रूप कभी भी 
नहीं देखा |! सो ज़रा ठहरो, ater और देख लू, क्योंकि फिर 


en. ON Noire 
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नहीं-बोली -“प्राणप्यारे | में क्या ? GH aa | आप के खे 
र्न को ओ में छोड़े जाती cat a ही मेरे मन के दुय सम्भे 
किन्तु क्या करू ? धम्मेही हम लोगों का एक मात्र प्रधाल धन हैं- 
सो एक दिन झे सुख के fat में अपना धस्स न खोऊ'यी । मे 
बिना सोचे समझे आप के पाख आई site Aa बिना जाने a 
आप को पत्र लिखा, किन्तु इतना खूब समभ cee कि एक दम 
से aia में नहों शिर गई हा । wat तक मेरो cat का पथ खुला 
हुआ है । सं झपना बढा भाग्य समझती हक यह बात छ भी मेरे 
ध्यान मे झं गयी । बस अब में चली |” 

Seat ने कह“ शपने धर्म की वात तुम जानो छिन्तु प्यारी | 
तुम भे मुझे ऐसी दशा में डुबाया है कि शब मुझे धर्म अधर st 
cal भर जात नहीं है । हें शफ्थ कर के कहता ह' कि तुम we 
भर मेरी हृदयेश्वरी बन कर मेरे पास रहोगी | बस एक दिम के 
लिये मत समझो । ” 


में ने हंस ळर कद्दा-- पुरुषों की इसम का विश्वाल नहीं | 
छिन भर की देखा देखी से क्या इतना हो खता है ? ” यह कह 
कर सें फिर set ate cats खक गई | तब सो फिर धीरज छोड़ 
कर मेरे प्राणनाथ ने दौड़ कर दोनों हाथों थे मेरे बोलो पेर थाम्इ 
कर मेरा शस्ता रोक खिया और कहा-- हाय ] मैं ने सो ऐसा 
देखा नहीं | ” वे मर्मभेदी लवी सांस लेने लगे । हाय ! डनको ' 


वह दशा देख कर मुझे भी दु:ख इथ, सें ने wer“ a अपने 
5 रे पर चल्षिये--यहां रहने से आप FH छोड़ जायंगे। ?? - 


पन्द्रह॒वां परिच्छेद | ३३. 
इस एर वे तुरंत ही cat झो गये । उन का डेरा शिमला 
महल्ले में पाखदी था, उन को गाड़ी दी खड़ी थी थर प्यादे भी 
सोये हुए थे। बल फिर हम लोग धीरे ले दर्वाज्ञा खोल गाड़ी 
पर जञ! वेठे। उन के डेरे पर जाकर देखा कि at संज़िल्ला मकान 
है। एक घर से मै' vita घुल गई । और जातेही भोतर से मे ने 
दर्वाज़ा बंद कश लिया और मेरे पाणनाथ TET पड़े xB 


Beat ने जाहर ही से वहुतेरी विनतो को पर में ने हंस कर 
कहा ga at आप की दासी हो चुकी, fg देखें आप 
की प्रीति का वेग कल खबेरे तक रहता है fe नहीं | यदि कल सी 
ऐसादी प्यार देखूंगी शो फिर आप के खाथ प्रेम की बातें करू'गी 
वक ग्रा यहाँ तक |?! 
निदान में ने दार मही ही खोला, तव बेचारे लाचार होकर 
दूसरे घर में ज्ञाक्षर खो रहे। जेठ Rah को | गर्मी 

में भयान प्याख से व्याकुल रोगी को स्वच्छ ओर शीतल जल्ला- 
TI छे सीर पर dar कर उस छा संह वांझ द्‌। कि जिस में वह 
लल न पी सके, तो बतल्लाग्रो फि जल्ल में उल की चाह agar 
या नहं ? | 
ater दिन चढ्ने पर में ने अपने कोठे का दर्वाज़ा खोक्षा, देखा 
कि प्राशपति द्वार पर आकर खड़े हैं। में ने अपने हाथ में डन का 
हाथ लेकर कहा -“माणप्यारे | या तो आप मुझे रामरामदत्त a 
Wagar दें, नदीं तो झाज से गाठ दिन तक awa 
वात भी न छरों। बल येही आठ fea aig कली qatar के लिये 
हैं 2 यह सुन seat ने आठ दिन की परोक्षा ही स्वीकार wt i 


|: — ie — 


® 
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खून कर के फासी पड़ी | 
पुरुषों को जलाने के लिये जितने उपाय विधाता ने स्त्रियों को 
faa हैं, उन लभी उपायों का अबलंबन कर के में आठ दिनि तक 
प्रासनाथ को जलाती cat) Hat हं,.-इस लिये gata मुंह 
खोल कर उन सब बातों का वर्णन करू--किन्तु बदि में आग 
GANA न जानती दोती तो we की रात इतनी wT न भड़- 
कती । किन्तु किस sata से आग लगाहे, किख तरद उस में 
फक मारा ओर किख भांति प्राणप्यारे के; हदय को अलाया, मारे 
ais के इन बातों का जवाब में नही दे सकती ! यदि मेरो किसी | 
रखीली पाठिका ने नरहत्या का बत किया हो और उल में वह 
ene भी डुई दो तो मेरी बातों के as को वह भली शांति समझ 
सकेगी । ओर यदि कोई cha पाठक कभी किसी नरघातिनी 
'नारी के हाथ पड़े होंगे ता वे भी मेशी बाते समभेंगो | बस इल से 
अधिक क्था कह्‌ कि सत्रीजञाति ही इस पृथ्वी एर करटक है, कयां: 
कि मेरी जाति से इस पृथ्वी पर जितनी खराबी होती है, उतनी 
पुरुष आति से नहीं होती । किन्तु भाग्य को बात यहाँ है हि ce 
नरघातिती विद्या को सभी खियां महीं जानतीं, नहीं तो wa तक| 
. यह पृथ्बी मनुष्यां खे खाली हो गई zat । । 


इन आठ दिनों तक में बराबर रात दिन प्राणणति के पाखही 
रहा करती, परेर खे बातें करती, शौर रूक्षी वाद एक भी हा से| 

न निकलती, हंसी, इशारेबाज़ी, अंगड़ाई ( अंग wort) झ्रादि तो 
I 
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नीच औरतों के हथियार हैं। किन्तु में न पदिले दिन पर्न से उन 
के खाथ बात कीं; दूसरे दिन प्रेम के way दिखलाये; तीसरे feat 
उन का ग्रदकाय करना प्रारंभ किया, जिल में डन के खाने, पीने, 
खोने, नहावै, धोने आदि में किसी बात की कसर न रहे भौर जिस 
में वे हर तरह से खुखी रहे, वही काम में करने लगी; मे. अपने 
हाथ से उन छी रखोई बनाती; यहां तक कि डन के लिये खरका 
तक अपने हाथ से बना रखती; और उन की ज़रा भी तबीयत 
सुस्त होती तो खारी रात जाग कर उन at ट्ड्ल 
करती | 


अब मेरा Mia जोड़ कर आप लोगों से यह निवेदन है कि 
भाप लोग अपने भन मे यह न wad छि मेरी ये सभी बातें 


. बतावटी थीं | इन्दिरा के मन में इतना णवं है हि ag केवल खाने 


कपड़े की लालच से, या पति छे धन से धनेश्वरी होने को लालसा 
से यह सब नहीं कर सक्ती ; पति पाने के लोधर से बनावरो प्रेम 


में नहीं maar खकती थी; इन्द्र की इन्द्राणी होने at लालय से. 


भो ऐसा नहीं कर सकशी ; प्राणपति के वश करने की इछा से 
सुस्कुराइट ओर इशारेबाज़ी की भरमार कर सकती ह', किर्तु 
See मोने के लिये बनावरी प्रेम नहों झलक़ा सकृती। विधाता 


ने पेसी मिट्टी से इश्दिरा को बनायाहो नहीं है कि वह अपने | 


` प्राणेश्वर को नकुलो प्रीति से ate बस जो अभागिन यह बात 


न समझ सकेगी वह नरक की कीड़ी मेरे लिये यां sent कि 


“Sah और कनखी मरकी के फदे फैला सकती दो, जुड़ा खोल 


| कर फिर उले बांध सकती दो ओर बातों के ga खे खुशबूदार 


k 


sy Os 
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घूंघरवाले चाल की az अभागे मदुए के ara में छुलाकर बसे 
रोमांचित कर शकती हो-पर यदि कुछ नहीं कर लकती होतो 
Saat यद्दी कि उस (पति) के पैरो को लेकर दाबना ओर उस के 


ge की चिलम का फूंक कर झुलगाना |!!” बल जी निगोड़ी | 


Bah ऐली बात कद्दा चाहे डस मुंहोंसी को चाहिये कि वह मेरे 
इल जीवन वृतान्त को कदापि न पढ़ो । | 

-लुम पांच जनी पांच तरह की दो-पुरुष पाठकों की बातों पर 
में ध्यान नहीं देती, क्योंकि वे बेचारे इख शाख की बाते' क्या 
जाने ? सो तुम लोगों को में असल बात समभा देती हु'। 


झुनो-बे मेरे स्वामी हैं-पति की खेवा ही खे मझे परम आनन्द है-- 


इसोलिये-वनावटी नही, वरन सारे अंतष्करण से में प्यार 
का बर्ताव करती थी। में मनहीमन यह सोचती थी कि मेरे 
प्राणनाथ यदि मुझे ग्रहण न करेगे तो aR सारी पृथ्वी का जो 
सार सुख है, वह कभी भी न प्रा हुआ ओर शागे at कभी नहीं 


होगा तो फिर इन्हीं कई दिनों तक तो उन्न खुखों का इच्छा भर । 


भोग कृर लू' ; बस इसी लिये जी जान से मैं पतिसेवा करती थी | 
किम्लु इस से में कितनी सुखी होती थी, बह बात लुम लोगों मे 
से कोई तो ane जायगी और कोई नहीं समझेगी | 


अब में दया कर के झपने पुरुष पाठकों को केवल gat 
fragt के तत्व को सम फ़ातो हू -जो बुद्धि केवल कालिज की 


परीक्षा देतेष्टी सीमा-ग्रन्स में पडु'च जाती है, जो बुद्धि केबल 


THAT कर के ढश रुपये पैदा करनेही खे विश्वचिजयिनी प्रतिभा | 


कहलामे लगती EN Se yam faa बुद्धि के प्रभाव ही से शाजद्वार में सम्मान । 
होता है, डस बुद्धि छे भीतर पति-भक्ति-तत्त्व छा प्रदेश. कराता | 
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किसी तरह भी खस्भव नहीं है। जो लोग कहते हैं कि विधवा 
का विधाह कर दो, ST जवान लड़की न होने तक डस का विवाह 
त करो, स्त्रियों को पुरुषों की भांति ana शास्त्रों में पंडिता . 
करो, वे बेचारे अगाथ वुड्िवाले पतिभक्ति के तत्त्व के aq 
को Fat खमझेंगे ? तो भी सश्कुराहट और चितवन के तत्त्व 
को दया करके समझाने की ओ मैंने प्रतिज्ञा की है उस का यही 
कारण है कि वह बड़ी मोटी बात है, Fat जैसे मद्दावत अंकुश 
द्वारा हाथो को वश azar है, कोचवान चाबुक द्वारा घोड़े 
को वश Bar है, caret गोशों को लाडी फे दारा ax करता है, 
इसी तरह ह्र लोग भी हंसी ओर Raat मटकी खे तुम लोगों 
को आपने वश करती हैं। हम लोगो की एतिभ्रक्ति हो cava 
का प्रान गुण है; तो फिर हम'लोगो को जो हंसी प्रौर कनखीके 
नील कलं को से.कलंडित होना पढ़ता है, यह geet लोगों का 
दोष हे । 
तुम लोग क्षद्रोगे कि-- यदद तो बड़े अहंकार को बात है ?” 
सो ठीक है--दमलोग भी सट्टीही की कलसी ई--कि फूल की 
चोट से दी फट जातो हैं । सोहे मै अपने अहंकार का फल हाथों- 
हाथ पासी थी | fae देवता के अंग नहीं, किन्तु धनुषबान है+-मा 
बाप नहीं (१), किन्तु खी Bae के वान हैं, किन्तु डन से 
पहाड़ के भी sug टुकड़े हो जाते हैँ; वही देवता oft जातियों 
के गर्व के gd करनेवाले हैं। मैं ने अपनी हंसी meat के फंदे में . 
हसरे को फांसत्रे जा ऋर उखे भी फंसाया और आप भी फंस गई । 


— 


( १ ) आत्मजनि । 


: पक: 


———् 
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आग लगाने जा कर दूसरे को भी जलाया we आप भो जश्न 
गरे । दोली के दिन शुलाल उड़ाने की भांति gat को रंगने जा 
कर आप भी अनुराग से रंग as | में खून करने जा कर आप ही 
फांखी पर चढ़ गईं। यह में कह चुहो हू' कि उस का रूप बहुत ही 
मनोहर थाति पर तुर्रा बह कि जिस का ऐसा रूप रंग था, 
बह मेराही ऐशवयं था-- 
“ उन दी के वा रूप सो, पगी रूप भे पाग। 
उन at के अनुराध खो, मेरो अचल सुहाग ॥” 
इस के अनन्तर यह छाग की भरमार | मैं हंसना जानतो ह 
तो क्या हंसी का उत्तर हंसी नहो है? मैं निहारना जानती हू', 
सो क्या उस का पलटा वही नहीं है? मेरे अधरोष्ठ डुरही से 
जु'बन की लालसा से खिल रहे हों, फूल की कली पंखुरी ata कर 
फूट निकली हो, at कया उन के प्रफुल्ल THOTT छोमल अधच- 
रोए sat भांसि flaw कर और dad खोल कर मेरो wie घूमना 
नहीं जानते ? में यदि उन की हंसी मे, उन की चितवन में और 
डन के चुबन की लालखा में इतनी इन्द्रियाकांत्ता के way देखतो 
तो में ही जीत जाती, किन्तु सो नहीं है। sq मुस्कुराहट--उल 
चितवन और उस अ्रधरोष्टविस्फुरण में केवल खे इ-अ्रपरिमित 
प्रेम है। इसी से तो में दी दार गई, और द्वार कर में ने ag बात 
स्वीकार को कि बस यद्दी तो इस पृथ्वी पर सोलह आना ga 
` है। जिस देवता ने इस (सुख) के साथ देह का सम्बन्ध लगाया 
है, डन की निज की देह जो जल कर राख दो गइ, यह बहुत at | 
अच्छा हुआ | ue i 
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परीका का समय पूरा दो आया, किन्तु में डन के प्रेम की 
ऐसी eral बन गई थी कि में ने मन ही मन स्थिर कर लिया था 

कि परीक्षा के समय के बीत जाने पर यदि ये मुझे मार कर निकाल 

भी देंगे, सो भो इन के पाल से न जाऊ गो । ओर अत मे यदि मेरे 
परिलय को पाकर भो ये मुझे अपनी विवाहिता at की भांति. 
'प्रहण ज करेंगे और यदि मुझे! उपल्लो को भांति भो इन के पास 
eat पड़े, तभो में eget और पति को पाकर लोकलाज खे न | 
इरूगी | किन्तु यदि मेरे करम में इत॥। भी न बदा हो बस इसी 
डर के मारे छुट्टो पाते ही में अकेले से बैठ कर रोया छस्तो att» 


किन्तु यह भी मैंने शम लिबा शा कि घाणनाथ के भी oa 
कट गये हैं । और अव उन में wet झी शक्ति नहीं है। उन के 
|प्रनुराणरूपी अनल्ल में अपरिमित घुताहुति पड़ रदी थी । वे डस 
समय सब कामकाज छोड़ कर देवल मेरा ge निद्दारा करते थे। 
में घर के काम काज करती और वे बाक की भांति मेरे संग लगे 
डोलते थे। उन के चित्त का दुर्दमनीय वेग मुझे पग पग में दिख- 
' ताईं देता, पर मेरे संकेत करते ही वे स्थिर हो जाते। कभी कभी 
वे मेरा पैर पकड़ कर रोने लगते और इहते "प्यारी | में इन 
ms दिनों an तुम्हारी बात मानू गा, पर लुम मुझे छोड़ कर 
चली मत star)” और सचमुच मैंने ae समक लिया कि यदि 
मैं इन्हे' छोड़ gat तो इन की बडी बुरी दशा हो जायगी। | 

` परोक्ता पूरी हो गई | अठवारे कै बीतने पर बिना कुछ कहे 
घुने हम दोनो एक दूसरे के अधीन YT Tel ने मुझे कुलटा 
| समझा था, यह बात भी में ने सदली । किन्तु में चाहे जो दोङ, 
| पर यह सो समझ लिया था कि मे भे द्वाथी के पैरों में खीकडू 
| डाल दिया है। | 


eC 


~ 
१०० ` `` इन्द्रा । 
सत्रहवां परिच्छेद । ` 


फांसी के बाद WHEN की तदारुक ! 


हम लोग eg दिन तक कल्लकत्ते में बड़े सुखचेन aad, 
THR अनंतर देखां कि एक्क दिन प्राणप्यारे हाथ में एक fas 
लिये बड़ी डदासी मे डबे हण बेठे है| यद दे. मैने पूछा- प्यारे | 
इसने sare Fat हैं ? ? 
इन्होंने कहा-“ घर से चिट्टी आई है, सो बहा जाना 
पड़ेगा । ?” 

) यह जुन में .एकाएक बोल उठी--“ घौर मे | ?? से' ae 
समय खड़ी थो, सो जहां की तहां घरतो में बैठ गई रौर मेरी 
आंखों से आंछुओं की थारा बह निकली । ; 

seat पूवक मेदा हाथ पकड़ झश अपनी ओर खींच 
- कर मेरा मुह चूम fear और मेरे aig पोछ कर कहा-« बही 
बात तो मे' भी सोच रहा ह' क्योकि तुम्हें छोड़ कर में नहीं जा 
सकता ।?? 
से-पर वहां ले जाकर लोगों से मेरा परिचय कया देंगे ? और 
किस तरह, कहां रकखे'गे ? + 
वे--यद्दी तो सोच tate | वद शहर नहीं है कि दूसरी 
जगद तुम्दे' रख*दूगा ओर कोई कानोंकान भी न जानेगा | 
. खो, मा बाप के जानते तुम्हे” कहां रक्खंगा ? 
मेका, बिना गये नहीं बनेगा ? 
वे-नहां, बिना गथे नहीं बनता । 


a 


* 


\ 


सच्रहवां परिच्छेद । १०१ 
मे'-तो कितने दिनो मै APN ? यदि जल्दी फिरे तो, मुझे 
यहं छोड़ जायं।, 
वे-ऐजला तो भरोसा नहीं है कि मे' जल्दी लौट खकू गा, 


| क्योकि mane gaata, कभी, पेसाही sata हुआ तो 


आते हैं। 
Sa 3 No Weal 
मै--श्रच्छा, आप जाइये, में आप झा जञ्जाल न ह'गी-(खूब 


। रोते रोते बह वात मैने wat) बस, मेरे कमों मे जो बदा दोगा, 


खो होगा | 
वे—किन्तु मै ard देखे बिना पागल्ल हो जाऊ णा | 
मै - देखिथे आप की विवाहिता स्री तो ह्‌' नहीं |-- 
( यह खुन MYA ज़रा कांप उठे )-सो आप के ऊपर मेरा 


ज़ोर क्या ? इसलिये मुझे आप इख समय बिदा 


किन्तु छन्दां ने मुझे इस के आगे फिर न बोलने दिया सौर 
कहा, “ आज अव इन बातो का कोई काम महां है। आज सोचे', 
फिर जो कुछ सोच खाच कर ठोक करेंगे, उस का हाल कल 
कह्देगे । ?? म 
फिर डन्हौने तीसरे पदर आने के लिये रमण बाबू को एक 


« चिट्टी लिखी, डस मे यद्दी लिखां था कि कोई गुप्त बात है at 


यहां आइये, बिना आये नहीं कह TET य | 

तीसरे पहर रमण बावू आये। उस समय में किवाक की 
arg हे खड़ी होकर सुनने लगी कि क्या क्या बाते' होती हैं। 
मेरे प्राण पति ने कहा--' आप की ag रलोईदारिन--जो नोजवान 


` थी-उसका नाम क्या दे!” 


EM 


१०२. 5. हूर्छ्रि। 


रमण -कुस्ुद्नी |: ` 

उपेन्द्र-- उस का घर कहां है ? 

रसण--खो ca समय नहीं बता खकते | 
इपेस्ट्र-वह विधवा है कि सघवा ? 
रमण--खछवा:-। 
उपेन्द्र-डस के पति को आप जानते हैं 2 

.„ रमण-दां, अच्छो तरह | 

. उपेन्द्र-वह कौन है ? , 
रमण-यह बतलाने का मुझे अभी अधिकार नहीं है। 
उपेन्द्र-्याँ ? फया इख में कोई गुप्त रहस्य तो नहीं है? 
रमण--दां, है । : 
उपेन्द्राय ने कुमु दिनी को az से पाया? * 
रमण-मेरी स्त्री अपनी मौसी के यहां से डसे ले आइ थी | 
उपेन्द्र-नहीं, ये सब फजूलबातें हैं । झच्छा | कुमुशिनी का 


चरित्र कैसा है ? 


रमण--बहुतदी fda । यदि उस में कोई दोष था तो awa 


कि वद मेरी बढ़ी मिसराइन को बहुत ही fagrat थो; इस के 
अलावे और तो फोई दोष उस में नहीं पाये गये । 


डपेन्द्र-किन्तु में औरतों को चालचलन के बारे मे पूछ रहा 


हूं कि उस की चालचलन,केसी है ? 


रमण--कुप्ुदिनी खरीखी नेक चाल बलनवा्ली खी कम देखो 


जाती हू । 


उपेश्ट्-ढस का घर कदां है ? पं | बतल्लाते क्यों नहीं ? 


© 


द्‌ ee कि 3 


सत्रां परिच्छेद । १०३ 


' र्रण-वतलाने का अधिकार नहो है। 

उपेन्द्र - Ta की ससुरार fear है ? 

रमण--यहां खे उत्तर | 

उपेन्द्र-उल का पति जीता है ? 

रमण-हां | 

उपेन्द्र -आप उल्ले चीन्हते हैं ? 

रमण--हां, चीन्द्रता हः । 

इपेन्द्र-वह ( कुछुदिनी ) इस समय कहां है ? 

TAY—AT के इसी घर में | 

ae खुन मेरे प्रणप्यारे चिहु'क उठे और चकपका कर बोले 
“यह बात आप ने Fat कर जानी ? ?” 

रमण --इस के बतक्षाने का मुझे गधिकार नहीं है। अच्छा, 
| ब आप की जिर पूरी हुई ? 


उपेन्द्रां, पूरी हुई; जन्तु आप ने तो बह न पूछा कि 
“तुम क्‍यों सु ले इन वातों को पूछते हो ! ! ! ” 
रमण--दो कारणों Fag बात में Faget) उन में एक 
तो यह कि मेरे पूछने से आप बतल्लावेंगे नहीं। क्‍यों सच है 
| कि नहीं ? ; 
उपेन्द्र--हां, ae तो सच है। अच्छा, दूसरा कारण कोन 
| सा है? 
' _ स्मण--यही फि जिस लिये आप ये सब बाते सुक से. पूछते 
हैं, उन का भेद मझे मालूम है | ; 


ह 


| 


१०४ : दून्छिरा | 


हैं. ? बतल्लाइये तो सही |. 

रमण-बतल्ला नहीं सकते | 

डपेन्द्र-अच्छा, में समझता &' कि arg सब जानते हैं, ललन्तु 
बतलाइये तो सद्दी कि में जो अभिलाषा करता ह" बह पूरी होगी 
कि नहीं ? 

रम्रण-भलीभांति पूरी होगी। इस बारे में छाप कुमुदिनी से 
पूछियेगा | | 

उपेन्द्र-एक बात और है,--चद्द यही कि आप कुसुदिनी छे 
बारे में जो कुछ जानते हैं, वह सब एक कागज़ में लिख कर और 

SH पर अपना द्र्तखृत कर के मुझे दे सकते हैं ? 

रमण-हां, दे सकते है,-किम्लु ce शर्त पर । # खब हाल 
लिख और उस gia? पर सील मुहर कर के उसे कुप्तुदिनी के 
हाथ में दे जाऊ'गा। और आप झभी उसे पढ़ने न पार्वेंगे । जब 
आप अपने देश पर 'जाइयेगा, सब्ब डस ` पुलिदे ' को खोला कर 
पढ़ियेगा। कहिये, इख बात पर जाप राज्ञी हूँ? 

मेरे प्यारे ने थोड़ी देश तक कुछ सोच विचार करने पर 
कहा“ हां, राज़ी हैं, भक्षा मेरे अभिप्राय की पोषकता तो Ta 
से होगी न ? ?? 

रम्रण-हां, होगी । ४ 

फिर इधर उधर की बातें कर के रमण बाबू चले गये और ड० 
Oe मेरे पाख आये | ui aor 


डपेन्द्र-ए | ag भी आप जानते हैं ? अच्छा, कया जानते 
| 


सच्चहवां परिच्छेद्‌ । Qoy 


में ने पूछा-ये aa बाते gat stat थीं ? 

Seat ने कट्टा-फ्या तुम ने सब को खुना है ? 

H—ai, खुना है। में यों सोचती थी कि में तो आप को खून 
कर के फांसी ve गई; फिर फाँसी के बाद तदारुक Sal ? 

Asis कल की आईन के अनुसार पेसा दो सकता है । 


Baraat परिच्छेह्‌ | 


भारी जूझाचोरी का बन्दोबस्त ! 


उस दिन, दिन रात मेरे प्राणप्यारे अनमने दो सोच में डूबे 
रहे । छोर मेरे साथ उन्हं ने कुछ विशेष बात चीत न की | चरन 
मुझे देखतेदी वे मेरे झुंड को ओर frees लगते | उन की अपेक्षा 
मेरे सोच का विषय अधिक था, छन्तु उन्हे सोच में डूबे देख कर 
मेरे कलेजे मे बड़ी पीड़ा होने लगी। मे अपने दुःख को मन ही 
में दबाकर ढग्हे प्रस करने छी चेष्टा करने लगी। भांति भांसि 
की nga की फूल की माला, फूल के गजरे र फूल के गंडे बना 
बना कर उन्हें पहरानेलगी; तरद तरह के पान लगाये, भांति भांति के 
सुन्दर पक्कान्न किये; आप रोती थी, तौ भी अनेक रख को रसभरो | । 
कहानियां कहती थी । मेरे पति कारबारी आदमी यै, सब से बढ़ | 
कर थे काशबार मे बहुत जी लगाते थे; यद्द सोचकर.मेंने कार्यार | 
की वात छेड़ी; क्योकि में दरमोहनदत्त at sate , इस लिये ' | 


x 


१०६ इन्द्रिा | 


पेसा नहीं है कि में कारवार की बात न जानती होऊ । पर मेरे 
किसी उपाथ से भो कुछ न हुआ | तब मुझे GATE पर रुलाई 
आने लगी | 

दूसरे दिन सबेरे सनान आदि के अनन्तर जलपान कर के 
उन्होने मुझे अपने पास बैठा कर कहा -- 

` “ गाशा कशता ह कि जो जो बातें में पूछू गा, उन aut का 
सश्चा जवाब लुम दोगो |? 
तब मेरे मन ये रमण बाबू के साथ fare झरने की वात arg 
WE में ने कदा--“हां, मैं जो कुछ कह गी सब सच हो कह गी; 
किन्तु अभो आप की खारी बातों का जवाब न ant.” 

seat ने पूछा--“में ने खुना दै कि तुम्हारे पति जीते हैं। तो 
क्या उन झा नाम गाम वतल्ाझोगी १? 

मैं--प्रभी नही; थोड़े दिन और बोतने पर | 
वे--अच्छा, यह कह सकती हो छि तुम्हारे ewe इस समय 
कहां हैं ? | 

मै--इसी anand शहर में । ४ 

वे--( ज़रा चिहंक कर ) फें | तुम कलक में और तुम्हारे 
पति भी कलकत्ते ही में ? तो फिर तुम उन के पास कयां नही 
रहती ? क 

मैं--ढन के साथ मेरी आन पहिचान नहीं है | ॥ 
पाठक | देखिये, में जो कुछ कह रही हू, सो खब सख ही 
Shei ह'। मेरे प्राणनाथ यदद उत्तर ga लक्षपका कर बोले 


A 


अठारदवां परिच्छेद | १०७ 


स्त्री पुरुष मे परिचय नहीं है! बह तो बड़े add की 

बात है | ” 

में--लभों की जान पहिचान क्या रहती हवै? क्या आप 
को है? 

इख पर ज़रा AS पढ़ कर उन्होंने कद्दा--“डस में तो कुछ 
ret दुघटना हो ass)” 

मे—तो, देवी दुघेडना लभी जगह है | 

वे--अच्छा, यह लुम अह खकती दो fe भविष्यत्‌ में वे तुझ 
, पर किखी तरह छा दावा तो न करेंगे ? 

में--यद्द बात मेरे हाथ है। यदि में उन के झागे अपना परि- 
aq दू' , तबन जाने क्या हो, यह कौन जाने | 

वे--तो तुम से खव बात खोलकर कहू”; तुम बड़ी बतुर हो, 
यह में ने आन लिया, खो तुम इस बारे में मुझे कया सलाह देती 
हो? 

में-क हिये, झ्या कहते है ? 

वे—मुभे घर जाना पड़ेगा। 

में-यह में समभी । 

चे--घर आ कर seg लौटना कठिन है। 

में बह भो खुन चुकी ह | 

वे—तुम्हें छोड़ कर भी नहीं जा सकता | क्योंकि तुम्हे देखे 
बिना में मर जाऊगा। 

सेरा प्राण कंठ में आ रहा था, तौ भी में खिलखिला झर 


हंस पड़ी आश बोली » wae 


१०८ इन्द्िशि | 
“gat, फूटे करम ! भात छीटने पर कोवे को कया 


कमी है १” 
` चे-किन्तु कोयल्ल की कलक att से नहीं मिटती । इख लिये 
में तुम्हे Get जाऊ गा । 
मैं--तो, मुझे रकखेंगे, कहां ? आर घरवालों से Fer कया 
'पश्चिय देंगे ? 
चे-एक भारी Gara करूगा। उसी को कल सारे दिन 
विचारा है, और तुम्हारे साथ ata तक स की । 
में--तो, कथा यह कहेंगे कि यही इंदिरा है ! रामराध्वद्पत्त के . 
घर से खोज लाये हैं ? 
वे--यह कया | अरे | तुम कोन दो ? 
मेरे ्ाणप्यारे काठ हो दोनों आंखों की पलक ऊपर तान wr 
मेरे सु'ह की ओर निहारने खगे। तब मैंने पूछा, “gat, कया 
gare” ; 
वे--तुम ने इंदिरश छा नास क्यों कर जाना ? ओर मेरे मन के 
गुप्त अ्भिप्रायद्दी को क्यों कर wat? Ga मडुष्य हो या कोई 
मायाविनी ? 
सें--इख बात का परिचय जे पीछे eet) पर अभी आप के 
साथ eat fare करूगो । आप जवाब दें । 
वे--( डर कर ) कहो। 


मै-उस दिन आप ने मुझ से कहा था कि “ झपनी स्त्री के - 
SE जात पर भी अंब SA ग्रहण नदीं करेंगे, क्योंकि उसे sig लूट 
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ले गये है; इस लिये उल्ले घर में लाने से जाति जायगी । ” तो फिर 
मुभे इन्द्रा बना कर घर ले जाने में अव आप को डस बात का 
डर क्यों नहीं है ? 


वे--अब वह डर Fat नहीं है पूरा डर है। किश्तु डस दिन 
मेरे ध्राणों पर wat था पढ़ो थी पर अब जान Met का मामिल्ला 
पका दो गया है | तो बतलाओ कि जाति बढ़ी है या जान? और 
चह भी कुछ सारी wane को बात नहीं है। क्योंकि इन्द्रा के 
जातिश्रष्ट होने की वात ate भी नहीं Heat) कालोदीघी में जिन 
लोगों मे seal की थी, वे सभी पकड़े गये; उन लोगों ने एकशर 
fear ओर अपने इज़हार में कहा है कि “ इन्द्रा के गहने कपडे 
ले कर हम लोगों ने उसे छोड़ far) केवल aa वद कहां है, या 
उख झा FAT TA, यद्दो बात कोई नहीं जानता ” तो फिर उस 
के feat पर एक कलंकरहित wert अनायास ही गढ़ ली जा 
सकती है। में आशा करता हु' कि रमण बाबू जो कुछ लिख देंगे, ` 
ag a बात की सहायता करेगा। यदि उख पर भी Rte बखेंड़ा 
खड़ा हो तो गांव में जाति भाइयाँ को कुछ aha देने हा सरे 
खाशा गोलमाल ठंढा दो जायगा | 


मैं -- यदि वह wa झंझट दूर दो जाय तो फिर क्या दै? 

घे--बस अब यदि कुछ बखेड़ा Sat तुम्हारे कारण | खो wet 
कि तुम यदि जाली इन्द्रि बन कर पकड़ी जाओ ? 

` Sgent घरवालो थे से कोई मी न तो असली इंदिरा को 
| नानक आर त मुझे weet हैं । क्योंकि केवल यक. वार 
a | 


११० . इन्द्रा । 


ल्रह्कपन मे झाप लोगों ने उसे देखा था । तो फिर में पकड़ी क्यों 
कर जाऊ ग ? 
वे-बात की बात में नये आदमी को परिचित बनाने से ge 
सहज ही पकड़ा जाता है । 
सं-नहीं तो आप सुझे सब बातें सिखा पढ़ा दें | 
वे-यही तो मन में विचारा है। किन्तु aa बातें तो fart 
जातीं नद्दीं। मान लो कि यदि कोई बात सिखल्लाना ye आय॑ 
और वैसी दी कोई बात निकल आधे तब तो तुम पकड़ी जाओगी' 
न ? और यह भी मान लो कि यदि कभी अखली इन्द्रा at पहु'चे 
ओर तब ' दोनों में अखली इन्दिश कोन है ? ce बात के विचार 
दोने के समय पहिले की बातें पूछी आने पर तुम्ही जाली seat. 
गी | क 
इख पर में ज़रा मुस्कुराई, क्योकि ऐली वहथा में sat 
आपही आ जाती है। किन्तु अभी भी मेरे सच्चे परिचय देने का 
समय नदीं हुआ था, इख लिये में ge कर बोशी--- 
giat | मुझे कोई नहीं ठग सकता । देखिये, झभी आप 
सुर से पूछते थै कि तुम मनुष्य हो, या कोई मायाचिली | सोः 
प्यारे ] से ways मजुष्य नहीं ह"-( थह सुन कर प्राणनाथ कांप 
इठे ) तो फिर में कौन ह? यह बात पीछे seat) पर झडी 
केवल wet कहतो हु" कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता । ” 
. यह जुन घाणनाथ सन्नाटे में आगये | क्‍योंकि वे बुद्धिमान्‌ थे 
काम्रकाजी लोग थे; यदि ऐसे न दोते तो इतने थोड़े दिनों में इतने | 
रुपये Fat कर पैदा कर लेते? वे वाहिर से ज़रा रूखे थे-- जैसे 


a 


~ 
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सूखा ARE |--यह बात पाठकगण भलोमांति समझ गये होंगे-- 
किन्तु भीतर के बड़े ही मोठे, बहुत ही कोमल और अत्यन्त 
स्नेहवान्‌ थे;--किन्तु रमणबावू की भांति या आज कल के छोकरों ` 
की भांति “ उद्चशित्षा ” में शिक्षित नहीं थे। वे देवत्रा frat 
| को बहुत मानते थे, अनेक देशों में घूमने के कारण set ने भूत, 
प्रेत, डाकिनो, बोगिनी, योगी, मायाविनी आदिकों . की बहुतेरी 
कहानियां खुनी थीं, इख लिये इन सभो का वे विश्वास करते थै | 
वे मुझ से जेसे मोहित हुए थे, यह बात भी इन्हें ca समय 
स्मरण हो आई; ओर जिख को वे मेरी असाधारण वुद्धि कहते 
थै, बह बात भो उन्हें याद आई site जो कुछ उन «की समक में 
प्रव तक न आया था, वह खव भो ध्यान में आ गया। अतपच मैं 
ने जो यह कहा fe— मनुष्य नहीं ह्‌, वरन मायाचिनी हुः? 
एस पर उन का कुछ कुछ विश्वास हुआ | वे कुछ देर तक सन्न 
भौर भयभीत रहे, परन्तु इस के अनन्तर अपनी बुद्धि के बल खे 
रख अंध विश्वास को अपने जी से हूर कर उन्हों ने कहा-- 


“अच्छा, मैं देखता हः कि तुम कैसी मायाबिनी हो | सला जो 
Mara में gaat हः, उन का जवाब दो तो wat)” 

में--पूछिये | 

वे-मेरी खो का नाम इंदिरा है, ag तो तुम जानती हो। 
Wey sa के बाप का नाम क्या दै-? 

में-इरमोहनब्त्त। 
| चे--डन का घर कहां है ? : 


i 


। 
| 
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वे-तुम कोत हो ? 
मै -सो तो कहद चुकी हु कि पीछे बताऊ गो । पर में मनुष्य 


` नहीं EL 


S—gaa war था कि ' मेरा नेहर कालीदीघी है। ' तो 
कालोदीघो के लोग यइ खब बात जान भी सकते है! भल्या यह 
सो कहो--“इरमोहनदत्त के घर का सद्र दरवाज़ा किस रुख 


काहे?” 


में--द्किखिन मंह का । ए७ वड़े फाटक के दोनों बगल दो बढ़े 
ag सिंह बने हैं । 

वे-भल्ला, डन के के लड़के हैं ? 

में- एक | 

वे-नाम क्या है ? 


SS 


म-बसन्तकुमार | 
वे-ढन्हे बहिन के हैं ? 


SS 


में--आप के विवाह के समय दो थीं । 

वे-+नाम Far था ? 

दिरा और कामिनी 

वे-डन के घर के पास कोई पुष्करिणोी है ? 

में-है। डल का नाम ' देवोदोधी ! है। उस में बहुत कमत 
द्वोते हैं । 

a—ei, यह में ने देखा था। जान पढ़ता है कि ga कम 
महेशपुर में रुही होगी ! इख थे अचरज ही garde तभी ते 
इतना जानती हो, भला ओर तो कुछ वहां की बातें wal! 
बतल्लाझों, इंद्रा के विवाद छा सप्रदान कहां हुआ था ? 


ee 4 
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मै -पूजावाले दालान के पश्चिमोत्तर के कोने में। 

वे-किस ने कन्यादान किया था ? 

a—z दिर के चाचा कृष्णमोहनदृत्त ने। 

वे-औरतो के आचार के समय किली प खो ने बड़े ज़ोर 
|खे सेरा कान मल्ल दिया था, उस का नाम मुझे याद दै। सला, | 
[9a बतल्ला्रो तो सदो कि डल औरत का कपा नाथ है ? | 

मे-उन का नाम विंद्वासिनो ठकुरानी है। उन के वड़े ag | 

नेन, शाल लाल wis थे श्रौर डन की नाक में उल ana लटकन- 

दाश नथ थी | 


वे-ठीक है इल खे जान पढ़ता है कि तुम इ'दिरा के विवाद 
के दिन wat पर उपस्थित थो । ear तुम डन की नातेदार तो 
नहीं et 

से -में डन को जाति की लड़की हं य। छिली मज़दूरनो या 
रोइदारिन को लकी ह; बल इस तशद की बातों झो न पूछिये । 

वे--अच्छा, इ दिरा का विवाद कब हुआ था ? 

में खाल के वेशाख ata की २७ वों तारोख को तिथि 
शुङ्ग पक्ष की त्रयोदशो at)” 
| थद्‌ खुन कर वे चुप द्वो गये, फिर थोड़ो & पोळे बोले 

“ भ्रच्छा प्यारी | घुझे ज़रा तुम अभयदान करो तो में और दो 

एक बातें पूछू ? ” 
| FH अभयदान कण्ती हु, पूछिये। 
| ये-कोइबए् घर में ले खब के डठ जाने पर में ने अकेले में . 
[Rs खे एक वात कही थो,ओर saa भी उख बात at 
| 


| —— ee 
ta Sas x 
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जवाब दिया था। भला बतलाओ तो खड़ी कि षइ कोन सी 
बात थी ? | 
इस के जवाब देने में मुझे ज़रा देर लगी | क्योकि उस वात के 
याद करते करते मेरी आंखों में आंसू उमड़ने wad, और में उन्हे 
. शोक रही थी। seat ने कहा--' वस जान पड़ता है कि इसी 
जगद्द तुम पकड़ा गई। बयों ? चलो मेरी जान बच्ची, क्योंकि gu 
माथाबिनी aet हो । इतने ही में मैने अपने आंखुओ को भातर 
ही भीतर पीकर कहा-- 
« श्राप ने उख समय इ दिरा से यहं। बात पूछी थी कि- 
बतलाझो at acl कि श्राज तुम्दारे खाथ मेरा Far संबन्ध 
हुआ ?' इख पर इंदिरा ने ब्द जवाब दिया था कि-- आज से 
झाप मेरे देवता हुए AIT में आप को दासो हुई ।' Ta, Tat तो 
BIG का पक प्रश्न हुआ, और दूसरा कौन सा हे ? 
वे-और दूखरा प्रश्न करते डर लगता है। मुझे Tar जान 
पड़ता है कि में ने अपनी बुद्धि को खो दिया ! तौपी कदो- 
फूलशय्या के दिन इन्द्रा ने विज्लगी से मुझे एक गाली दी थी 
ग्रौर उस पर में ने भी उस की सज़ा की थी; अब बतलाओ तो 
सहदी कि. वे कौन खी बाते हें? 
में--आप ने एक दाथ खे इन्द्रा का हाथ पकड़ और दूखरा 
हाथ उस के गले में डाक्षकर यदद पूछा था कि-“प्यारी इ दिरा! 
aaaisit तो सही कि में तुम्हारा कोन ह १ ” इख का इ द्रिं 
ने ae जवाब दिया था कि-'' में ने जुना है कि आप मेरी ननद के 
वूलद हें!” इस पर आप ने सज़ा के तोर पर ड के गाल 
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एक TAA लगाया, इस से जव वद कुछ TEA खो हुई तो आप 
ने उल का गाल चूम लिया था। अपने प्राणनाथ के आगे इतना 
कहते कहते मेरा सारा शरोर एक श्रपूर्व आनन्द के रस में गोते 
मारने लगा-कबोकि मेरे जीवन मे पदिला चुंबन वही था। ga 
के अनन्तर फिर सुमाबिणी की की हुई वद खुधावृष्टि हुई, fra 
झा दाल ऊपर लिख आई ह'। इन दोनों के बीज में घोरतर 
अनावृष्टि दी बनी रही, जिल खे मेरा हृदय सरोवर सख कर फांक 
फांक हो गया था। 
में तो इन बातों को सोचती थी, और कया ; थो कि 
मेरे प्राणप्यारे ने घोरे घीरे तकिये के ऊपर अपना सिर रख कर 
आंखे बंद कर at | तब मेने कहा-- 
“ कहिये और कुछ पूछियेगा ??? 
इसर पर Tat ने कहा“ नहीं।.बस, यातो तुम alate 
cfr हो, या कोई मायाविनी । ”” 


oon = 
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` विद्याधरी ! 
में ने देला किइल समव में अतायाल दी अपता परिचय 
| 


| देलकती ह कोकि मेरे प्राणा रति के निज मुख से ही मेरा परिचय 
| गया, किन्तु से ने प्रतिज्ञा की थी. कि थोडा भी संदेह रहते | 


(हुप में अपना परिचय न दूंगी । इसी से कदा 
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“ अब सै अपना परिचय दू'गी | सुनिये, कामरूप देश की से 
रहनेवासी ह' | मैं वहां पर श्ंद्याशक्कि के मदाभन्दिर के पाखी . 
teat ह'। लोग हमखोगों को डाकिनी कहते हैं, किन्तु इमलोग ` 
डाकिनी नहीं हैं । हमल्लोगवद्याघरी हैं । मेंने महाभाया के आच. 
रणो में कोई अपराध किया था, इसी से शापग्रस्त हो इस मनुष्य 
के चोले को पाया। खो रसोई दारी और HUTA भी भगवती 
के उख शापद्वी के भीतर समझना चाहिये। इसी लिये यह सब 

) भी मुझे भोगना wer | अब इस शाप से छुटकारा पाने का रामय 
सुभे प्राप्त हुआ है, $ ले जय जगदबा को स्तुति से. प्रसन्न किया 
तो उन्हों ने मुझे यह आज्ञा दी कि ‘need फे, दर्शन करते ही 
तू शाप खे छुट जायगी ? । ? oe 

उन्ही ने पूछा-“ वह कहां पर हैं ? ? व | 
में ने SEI मदद!औरवी का मन्दिर महेशपुर मे wig की | 
RASS उत्तर ओर है। बह ठाकुरवाड़ी आप को खखुरार- 
वालों हो की है। घर के पिछवाड़ेवाली हि डुकी से उस सर्र 
रे जाने की राइ दै। इस लियेझब ends महेशपुर चले | 
Seat ने कुछ सोचकर wer तो आन प्ता है कि तुम 
मेरी इंद्रिही होगी war: ! कुछुदिनी यदि इंद्रि हो जाय तो 
फिर क्या इस सुख का पारावार है? यदि ऐसा हो तो फिर इस 
संसार में मेरे बराबर कौन सुखी हो सकता है १ 
में-में बाहे कोई होऊ', पर म हेशपुर च लने से' ही ररा टंटा 
मिट जायगा | 
mobs vit] तो चलो, कलद्दी यंद्दा से यात्रा करें । मैं तुम्हें कालीबीघी 
पारकर, महेशपुर भेज कर अकेला अपने घर MIF AT | और दो 


४ 


ee il 


मानते हैं | '? : : 
k रमण बाबू 55 रहस्यभेङ्‌ जांच गये थे, से बोले -- 


डन्नीसवां परच्छेद | ११७ 


प्क fea वहां रह कर तब फिर महेशपुर sat) किन्त में 
| वाथ जोड़ कर तुम खे यही भीख मांगता ह” कि,“ तुम चाहे 
| इंद्रा हो, या कुसुदिनी हो, अथवा विद्याधरी हो, पर मुझे मत 


त्याग करना । ?? 


SS oy SS 
से-कभी नहीं । में झपने शाप खे छुटकारा पाने पश भी 
भगवती को कृपा से फिर आप छो पा खकू'गी। क्योंकि आप 


मेरे प्राण खे भी बढ़ छर प्रिय हैं । 


“ae बास तो डांकितियोँ की सी नहीं है। ae कह कर वे 
बाहर चले गये | वहां एक आदमी आये थे; आदमी और कोई 


| न थे; खुद रमण बाबू ये। चे मेरे पति के साथ ज़यानखाने में 
| आकर मुझे सील सुदर किया छुआ पुलिन्दा दे गये। आर eet 
ने डस पुलिन्द के थारे में जो उपदेश मेरे पति को दिया था, मुझे 


भी वही उपदेश दिया । और अन्त मे कह।-"सूभाषिणो खे क्या 
कह गा 2” 


जाते ही शाप से छुटकाश पा जाऊंगी।” 
मेरे पति ने कद्दा--“ क्या आप लोग इन सारे रहस्यों को 
जानते ee” & 
इस पर चतुर रमण वाबू ने कद्दा--'में तो सब TERA न 
जानता, किन्तु मेदी ot सुभाषिणी aa जानती दै।” 

फिर बाहर जाकर मेरे प्राणनाथ ने रम्रण बाबू खे पूछा--- 

८४ क्या आप डाकिनो, योगिनी, विद्याधरी झादि का होना 


wake 


में ने wer afeaar कि कल में महेशपुर जाऊंगी We 
8 


क्र 


ae | 


११८ इन्द्रा | 


“al, अच्छी तरह मानते हैं। सुभाषिणी कहती है कि कुमु- 
दिनो शापग्रस्त विधाधरी है। ” 

मेरे पति ते पूछा" कुलुद्नी क्या इंद्रा है ? इस बात को 
ज़रा अच्छी तरह आप अपनी स्त्री से पूछियेगा | ”” पर यह ga 
कर रमण ag फिर sez wat वरन हंसते हुए चले गये । 


? | क परिच्छद्‌ | 
विद्याधरी का अन्तधान ! 


इस भांति बातचोत होने पर दम दोनों जने ठीक समय पर 
कल $त्ते से चले। वे मुझे कालीदीघो नामक उस निगोड़ी atest 
के पार कर के अपने घर की ओर az | 

साथ के लोग मुझे महेशपुर ले गये। गांव के बाहर दी कहार 
Me carat को ठदरने के लिये कह कर में पांव प्यादे अकेली हो 
गाँव के भीतर घुसी । विता का घर सामने देख , एक सुनसान 
amg में बेठ कर देर तक में रोई । इस के बाद घर के भीतर | 
घुसी । सामने दी में ने पिता को देख कर पालागन feat) घे | 
मुझे देख कर ated ही मारे आनन्द RRA विहृ हो गये कि 
डन सब बातों के यहां पर कदने का मुझे अवसर नहीं है । 

में इतने at तक कहां थी और अव क्योंकर या कहां से 
page 2 बातों को में ने न कहा-माता पिता छे पूछने पर केवल 
इतना दी कहा कि “ पीछे ” क्हूँगी । ; 


£ 


बीसवां परिच्छेद | ११६ 


दूसरे समय मोटी वात उन लोगों को समझा दी fueg सब 
बातें न Het | पर यद समझा दिया कि अन्ह में में अपने पतिही 
के पाल रही शौर geet के पास से ही शा रदी हं और वे भी दो 
एक दिन के भीतर ही यहां आवेगे पर सारी बाते खोल कर में ने 
कामिनी से कह सुनाई | वह मुझ खे दो बश्ल छोटी थो और 
हंसी SF से बड़ा ata रखतो थी । उस ने कहा--' जीजी | जब 
कि जीजा ऐसे गोबर णणेश हैं, तो डन के साथ पक दिल्लगी की 
जाय तो केली ? ” मेने कदा--“ हां, मेरी भी यही इच्छा है। 
तब दोनों बहिनो ने मिलकर सलाह पक्षी की और सब को सिखा 
पढ़ा कर ठीक feat) मा बाप को भी ज़रा सिखलाना पर । 
कामिनी ने उन दोनों को यह बात समझा दी कि “ प्रकाश रीति 
से wat भी जीजा ने stat को ग्रहण नहीं किया है सो वह यहां 
होगा और gat लोग डस का प्रबन्ध करेंगी | तौभो जीजो की 
यहां आने की बात कोई जीजा के आगे प्रगट न करे। ” 

दूसरे दिन प्राणनाथ आये। मेरे माता पिता ने उन का बढ़ा 
आदर सत्कार किया। मेरे आने की खबर seat ने बाहर किसी 
के सुह से न न सुनी और मारे लाज के किली से कुछ पूछा भी नहीं | 
जब ये भीतर झलपान करने आये तो में ने आड़ मे से देखा कि 


वे बहुतही उदास हैं । |; 
जलपान के समय मे डन के सामने नहीं गई, कामिनी झौर 

| जाति की दो चार बहिनें उन के पास बेठीं। उस समय संध्या 
a gat att कामिनी तरह तरद की बातें डन से पूछने रूगी 


थे और वे saa? की भांति जवाब देने लगे। भर में झाड़ में खड़ी 


zs 


१२० इश्दिरा | 


खड़ी सब कुछ देखने सुनने लभी | sea मे उन्हीं ने कामिनी से 
पूछा-“तुम्हारी sist कहां है ? ? 
इस पर कासिनो ने aw बहुत ही लंबी सांस लेझर कहा-*- 
“ears, कदां है] कालीदीघी पर जो WAT छुआ, उस 
के बाद तो फिर कोई खोअ खबर नहीं बिल्ली ।?! 
यह सुनते at प्राणनाथ के चेहरे का सादा रंग भावला पु 
गया । welt de लटका लिया फिर उन से बोला नहीं गया । 
जान पड़ता है fiw उन्दों ने मन ही मन यह 'खमकभा होगा कि 
“Salat हाथ से निकल गई ” क्योंकि उन की आंखों से 
आंखुओं की धारा बह मिकलो |. 
aie के आंसू पोछ कर उन्‍्हों ने पूछा-- 
कथा कुम्नुदिनी नाम की कोई at आई थी १ ?? 
कामिनी ने कद्दा--“ cafes थी, या कौन थी, at तो में 
नहों FE सकती; किन्तु पक at weet पालकी पर बढ़ो हुई 
आई थी। उख ने बराबर garded के मन्दिर से जाकर देवी 
को ज्य ही प्रणाम किया, atet एक अजूबा तमाशां हो गया, 
अर्थात्‌ एकाएक काली घडा के उमड़ आने से Tae अघेरा छा 
गया श्र आंधी पानी .प्राश्म्स डुआ। घह स्त्री zat समय 
face हाथ में fad Bt दृष्प दृष्प करली Ki wren में छड़ 
गई। ” | । 
ag Gad ही पाणंनाथ ने जलपान करने खेहाथ खींच लिया । 


sit 


rt पल" वैठे रहे। और थोड़ी देर Te बोले“ जहां से कुमुदिनी 
अन्तधान दुई है, ag स्थान क्या में देख सकता gp” 


र हाथ मं घो माथे पर हाथ अरे देर तक वे खोचल्लागर च | 


बीसवां परिच्छेड्‌ | ।क्‍ १२१ 


कामिनी ने छद्दा--'' हा! हां | ! इस थे इज कया है ? ज़रा 
ठहणिये अंधेरा हो गया है, दीवा ले आऊ |” 

यह कह कर कामिनी मुझे इशारा करती हुई थिया लेनेअल्ी 
गई। छस के मुझ से कदहा--' आगे ga जाओ पीछे से दीया 
लिये में जीजा को सो आऊ भो । ” फिर में तो पहिले से मन्द्र 
में जाकर बरामदे में वेठ रही । 

वहां दीया रख के ( यह कह आई हु' कि खिड़की से रास्ता 


था ) कामिनी मेरे प्यारे को मेरे पाख ले आई । वे आते ही मेरे . 


पैरों तले पछाए खाकर गिर पड़े आर पुछारने लगे -- 

“४ कुप्तुदिती | कुसुदित्री !] ale आई हो तो अय मुझे त्याग 
मंत करना |” : 

दो चार बार जब Beet ने यद्दी बात कही, तब कामिनी fag 
कर बोल ठी IP? 0 
"carat, जोजी | उठ ्रामो। यह मदु आ कुसुद्नी को 
alegat है, See act Beat |” 

यह BAA ही seat ने घबड़! कर पूछा-- 

“८ झरे | ज्ञीजी |! जीजी कोन है ? i 

इस पर कामिनी ने झुंभला कर कह“ मेरी जीजो | मेरी 


इन्द्रि ]] इन्द्रा |]! क्या wat मेधे sist का नाम भाप ने 


नहीं सुना है? ¢ | 
at कह कर दुष्टा कामिनी दी या बुझा और मेरा हाथ घर कर 
खंती हुई से चली । हम दोनों जनों खूब तेज़ी से दौड़ती हुई 


घर में चली आई । फिर वे कुछ होश इवास ata दोने पर हम 
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१५२ इन्द्रा। 
दोनों के पोळे दोड़े। किन्तु एक तो अनजानी राइ, दूसरे अंधेरा, 
सो ales में ठोकर खाक्षर गिर पड़े। दम दोनों बदिनें पाख ही 
ut, लो दोनों जनो ने दो ओर खेडनका हाथ थास्ह कर 
उठाया । कामिनो ने उन्हें खुना कर घीरे धीरे कहा--" हम लोग 
विद्याधरी हैं, तुम्द्वारी रक्षा के लिये तुम्हारे पीछे लगी डोलती 
ह।” 

यह कह कर we खींचती हुई अपने शयनमन्दिश में ला 

 बैठाया। वहां दोया बहता था, सो Sart में ढन्‍्हों ने इम 
दोनों को देख कर कदा--“ यह क्या ? यह तो कामिनी और 
कुलुदिनी है | ”” इस पर कामिनो मारे कोष के दस ze हो कर 
वोली“ दायरे! अमाग्व ] gat ऐसी ही समक से रूपये 
पेदा किये थे? क्या हल जोतते ate यइ कुपुद्नी नहीं है; 
इन्दिरा है! इन्द्रा |] इन्द्रा !!! आप ` की अर्द्धांगिनी | 
झपनी दुलहिन को at नहीं पद्दिचानते ? छिः] fae: yy? 


तब मेरे प्राणेश्बर ने मारे आनन्द के अज्ञपन दो मुझे गोदो में 
खींच लेने के बदले कामिनी को गोद्‌ में खींच लिया आर कामिनी 
उन के गाल में एक तमाचा लगा कर हंसतो दुई वहां से चल at 
- उस दिन के आनन्द को बात मेरे कहे कही!नहीं जाती । घर 
में खूब धूम घाप्र मच गई। उल्ली रात को कामिती में और . 
So बाबू में कम खे कम खो वार वाग्युद्ध हुआ, पर हर वार प्राण- 
नाथ हो हारे। . | 


इक्कीसवां परिच्छेद | १२३ 
इक्कीसवां परिच्छेद । 
उस समय जैसी रही ! 


कालीदीघी की डकेती के बाद मेरे करम मं जो कुछु बदा या बीता 
था, डस का खारा हाल इस समय प्राणप्यारे ने मुझ से Tart 
रमणबाबू और सुभाषिणी ने जेखा षड्यन्त्र रच कर उन्हें कल कत्तो 
TMA था, यह at sata सुना। इस पर वे कुछ गुस्से भौ 
हुए और बोले“ सुभे इतना घुमाने फिराने से प्रयोजन क्या ।' 
था १ ” इस पर--' कया प्रयोजन था ' सो मो मैं ने प्राणनाथ | 
लमका दिया। उसे सुन वे सन्तुष्ट हुए, किन्तु कामिनी age 
न हुई और बोल्ली" जीजी ने तुम्हे डार डार पात पात नहीं 
नचाया यहो इस का दोष है। इस पर आप ने टिर कया बघारी 
कि ' झब उस स्त्री को प्रदयय न करेंगे।' अरे, HEA! ! जब कि 
इम खोगो के मिहंदी मद्दावर से रंगे हुए भ्रीपादपद्म के बिना | 
झाप के सात पुरुषों की at गति मुक्ति नहीं है, तो फिर इतनी | 
बड़ी शेखी क्‍यों वघारते दे १ ”! | 


इस बार Fo बावू ने एक भरपूर जवाब जड़ दिया, कहा-- | 
८ तब पहिचाना नहीं न था? अरे | तुम लोगो को = 
नना किस की मजाल दै ! ”” ; 

कामिनी ने फदा--विधाता ने आप के लिल्लार मे यद लिखा | 
ही नहीं दै कि पहिचान सके । क्या; रासलीला के इस चौबोले | 


को आप ने नहीं सुना दै! . 


१२७ इन्द्रि | 


कहा TAR, मनमोहन! 
तुम्दे कौन पहिचाने ? 
हम ख जभना को रेतो को, 
हरी ara को जाने ॥ 
खोज्‌ं तुमरे चरन-चिन्ह को, 
ga वंशी afer 
घऊ, शखरा क्या जानें, ध्व oe 
बजांकुश कमल MRT I? 
पर में सो डस समय gaia रोक़ ant और go बाबू ने 
उवास हो कर कामिनो से हदा, 
' रहो, बीबी ! अभ बहुत न जलाओ | तुम ने waar 
जाच नाचा, इस की इनाम में थइ पान का खोड़ा at)” 
कामिनी ने कहा" ऐ | ज्ीओ | देखती हू" कि जोजा में 
कुछ खमभाद्वार। भी है, बे निरे गोवरगरोश ही wet हैं। ? 
मैं--तुम ने इन में कौन खी समझदारी की बात देखी ? 
कामिती-देखो न, जोजा ने चोघड़ा खोल ater तो सुभे 
दिया ओर पत्ता खुद खा लिया ! यह लबघभादारी नहीं तो कया 
है? इस लिये जीजी | तुम एक काम करो; कभी wat इन से 
अपने पेर द्बवाथा करो, इख से इन के हाथ में सफाई झा 
MAT । 
में--मे' कया ges अपना पैर छुल्ला खकती हु ? ये तो ar 
शैचता हैं । ‘i ees 
कापम्तिनो--ये देवता aw से हुए ? पति यदि देवता दोता हो, 
गो ये अब तक Grae आगे उपदेवता कयो बने रहे ? | 


इक्की सवां परिच्छद्‌ । १२७ 


$ मैं-शैवता ये तब हुए हैं जब इन को विद्याधरी अस्तर्धान हो 
गई। । 
कामिनी--प्रहा दा |. ये बिद्या को धरते aa शी न घर 
खरे। इस लिये हे जीजा ! Rat तुम्हारी जेसी विद्या है, डस 
से चर WME न करना हो अच्छा खपत क्रो; क i कि वही विद्या agt 
दिल्या है, जो घरी न जाय | 
मैं-कामिनी ! तें ने बात बहुत बढ़ाई, लो कहीं अंत में चोरी 
सम्रारी तक इन के गले मत मढ़ दीजियो | 
कामिनी -इस में मेरा क्या अपराध है? जब जीजाजी 
wearers का फ़ाम करते थे, तव इन्दो ने अवश्य चोरी की है। 
ओर रहो खमारी -तो जव ये रसद का इन्तज्ञाम करते होंगे, तब 
sagt ने चप्रारो सो अवश्य ही को होगी | 
go बाबू ने nar—ai, दी ! छोकड़ी बके जा - अस्त 
जालभाषितम्‌। 
| कामिती--हां, cat से तो जब आप विद्याधरो को शाखिश्रस्‌ 
तभी बुद्धि नाशितम्‌-अच्छञा मैं जायितं क्योकि मा सुमे 
पुकाशितं | 
सचमसं मा पुक्कारती थीं | 


कामिनो मा के पास जाऋर तुइत लौट आई ओर बोल्ी- 
ज्ञाना आप ने हि Fat मा ने पुकारितम्‌ ? आप अभी दो चार | 


दिन रहतम-ञऔर बदि न रहतम्‌, तो में ज़बदस्ता शाखितम्‌ | 


इस सम्ब दम दोनो ने पक दूसरे के सुद की छोर निददारा, || 
ge पर कालिनी ने gat आपस में साका ताकी Fat | 


" oh, करितम्‌ ry : , a 


४ आ 


। 


१२६ ` इन्द्रा। 


To बावू-ज़रा विचारितम्‌ | 

कामिनी-घर जाकर विचारितम्‌। आभौ यहां दो चार दिन 
रह कर खातं, पीतं, ह॑तं, से श्वतं, ata, जागतं, wad, Ged, 
feud, डोलतं, नाचतं, Hea, गातं, बजात॑ । 

So बाबू ने कहा-कामिनी | तुम नाचोगी ? 

कामिनी--दुर ! मै' क्यों नाच्‌ं ? पर मैने एक ऐसी जंजीर . 
खरीद रकखी है कि जिस में बांध कर आप को नचाऊ'गी | 

छ०बावू-म॒झे तो--जब खे मे यहां श्राया हं-बरावर नचाही रही 
दो; और कितना नचाओगो १ इस लिये आज ज़रा तुम्हीं नाचो | 

कामिनो--सो मेरे नाचने से रहेंगे न? 

ड०्बाबू--हां, रहःगा | 


कुछ कामिनी के नाच देखते को लालच से नहीं, केवल ar 
मातापिता के अनुरोध से go बाबू और एक दिन रद्दने के लिये 
राज़ी हुए । वह दिन भी बड़ेद्दी आनन्द से बीता | महले की झुंड _ 
को ge स्त्रियों ने झा आएर संध्या के बाइ मेरे प्राणनाथ को घेर 
कर मजलिस जमायो । उल खमय उल बढ़े भारी घर के पक कोने 
वाली कोठड़ी में उन feat की मजलिस जमी | 

कितनी स्त्रियां आहे, इस की गिनती न रही। अनगिनतिन 
गोल मरोल Fae के भ्रमर तारे वाले नैन पांति जोड़ कर स्वच्छ 
सरोवर में मतवाली मषुह्लियों की तरह खेलने लगे; कितनेही 
fst मारे हुई खांपिनी के सदश काले काले केशशुच्छु वर्षा के 
vat की वतलता at भांति घूम घूम और फूल Re कर - 
कम ने लगे; मानों कालीद्मन के समय काली नागिनों के गोल 


yr 


ara 7] 


६ इक्कोसचां परिच्छेद । हइ 


THAT कर यमुनाजल में तेर रहे हों; Pater कालों के करांफूल, 
HAA, पसे, वाली, बाले, लटकन, इयररिंग आदि मेध क a 
में बिजले। की भांति मेघ के लग्रान केशगुच्छ के आतर दी 
से चकाचोंध करने लगे; Pest हा! रुंगीले sitet के सोत« 
| से कितनीही मोती की लरी adel दंतपंक्ि में से और 
| क्रितनेद्दी gata तास्वूज् के चबाने के wag कितनी ही आंलि' 
को Trees की लरंगें बठने लगीं, निलनी ही प्रीढ़ाशों को. | | 
नशो की फंदे में फंस कर सगवान, Kraze ने अपनी ती ay 
जवाब PRU छुटकाश wan कितनीही अलंकाररांशि से विभूषित 
भोल मडोल बाइु के दिलाने इलाने पश इवा ले fare शुई फूली' 
ware भरे पूरे उद्या ळी भांति वह घर एक झशोकिक daa 
शोभा से शोभित दोनेशगा। भनर्मनर, aye कौ झनकारों 
से भोर के गू'जने का सां घानन्द मिलने ant | किंतनीही बंदी 
वेने क्री समवमाइट, हारो की बदार, चन्द्रह्दारो की चांदनी, get - 
से छबीले चरणों को अनक्षन, फेल cet थीं | किठनो ही बनारसी 
मिज्जापुरो, बालूछरी, caret, शांतिपुरी, सिभला शोर फरास- 
डागा छी रेशमी, सूधी, नसंसूती, cata, रंगामेज़, छौटेदार 
बांधनू कोर की मिही-धरकपूर आदि साड़ियां, किलो को oe 
किसी at आधी daz, हिली की आड़ी घंघट, किशी की चोटी 
तक, जिसी रे जूड़ेही मात्र को छुप हुप थीं और कोई उतना भी 
| भूल-गई थी । 
मेरे प्राणनाथ wat गोरी पल्टनो को Hag कर के रुपये 


कमा लाये RAFAL HAT और जनरल झादि को समझदारी पर | 
tet, Bae 


१२८ शष्द्रि | 


TEAL डाल कर भरपूर नफा घर ले आये थे -किन्तु इन खु द्रियाँ 
की gaze देखक्कर चे पीले Te गये ओर डर भी गये | यहां पर 
तोप की ध्याग को जगह नयनवहि की चिमगांरी, डस ( तोप) के 
सथानक धूमससूहों के बदले इन को छरालरगेंडुरी मारे हुई यह 
केशकादं बिनी, बायोनेट के स्थान में ये शत्रंकारों की रुनझुन; विज्ञ- 
। यवाद्य © परिवर्तन में मिहंदी महावर से रंगे हुए पेरों के छुरी की 
_ झनतकार; बज जिस aga ने जिलियानवाला देख! है, इसे देख 
कर उल की थो खांसें रुक जातों। इस भयानक रणभूमि में 
अपनी रक्ता करने के लिये उन्दों ने मुझे दर्वाज़े पर देख कर इशारे 
से अपने एख बुलाया, किन्तु में ने भी सिक्ख सेनापति को भांति 
उस समय उन के खाथ विश्वासघात fear और इस रण में उन 
की र्ती भर खद्दायता नहीं को | 

बात यद है कि tet ऐसी मजलिसों में बहुतेरी बाते 
निलेश की दोती हैं, ae में जानती थी। इखी लिये कामिनी 
गर में उख सम्रय उन झे साथ न गई “बाहरही हम दोनो जनी 
रहीं । बार यार में दर्घाज़े पर से sma डक कर भीतर झ्ांकती 
थो'। यदि छोई यदद कहे कि “fa मजलिल में निजता की 
बाते' होतो हैं, va क वर्णन तुम क्‍यों करना चाहती हो ?” इस 
पर मे यह्दी जवाब दिया चाहती हू" कि “मे हिन्द की लड़की ह", 
इख लिये मेरी aia सेये सब wa निर्लजता की हैँ; किन्तु 
आजकल अंग्रेज़ी चाल अधिक पसंद है,--तो अंग्रेज़ी चाल 
agent विचार करने खे एख में कुछ भी निर्लज्ञता की गध 
पाई जायगी । ”” . 


इकोसवां परिच्छेद | १२६ 


में कह आई ह' कि कामिनी और में रह रह कर भांका करती 
थी । में ने देखा कि महल्ले की यघुना ठकुराइन सभापलो होकर 


ARE कर बेठी हैं। उन का aga पेतालीस से at ढल gar 


था, रग भा डन का सांधला था, दोनों आखें भी छोडी छोडी थीं 
पर IEC थीं, Wavy दोनों मोटे मोटे थे, पर रसमरे थे। 
उन के गहने कपड़े को सजावट में--पेरों में महावर को बहार, 
काले पर लाल रंग--मार्मों यमुना में ही जवाकुसुम | और माथे 
एर उड़े GE बालों की बहार, उन के शरीर का व्याख और 
परिशि देख कर मेरे प्यारे उन्हे “नदो स्वरूप मद्दिषो” कह कर 
छेश्छाड़ करते थे | ब्रजवासी लोग यमुना नदो को कुष्ण को नद्री- 
रूप Aa कहते हैं, sa कथा पर लक्ष्य ऋर के उ० बाबू ने यह 
gum निकाली थो। यद्यपि मेरी युना जोजी अभो तक मथुरा 
नहीं गई थीं, ओर न इस कथ। झी हो को! खोज खबर रखती 
थीं ओर महिषी शब्द्‌ का अथे भो नहों जानती at, खो set ने 
महिषी के अर्थ खे केवल मोटी Ya का ददी मतलब्र समभा और 
जानवर के साथ अपने शारीर की समता Ga कर वे मारे क्रोध के 
कापरे लगीं इस वात का बदला लेंगे के लिये उन्हों ने मेरे प्य(र 
के सामने मुझे घुमा फिरा कर “गाय” कहा; ठीक इसी समय 
मे ने द्चोजे, से झं बढ़ा कर पूछा _ 

‘agar जीजी | क्‍या है १ 

यश्चुना ने कहा- एक गो है at!” 
मैं ने पूछा--“केली गाय १” 
इस पर मेरे पीछे से कामिनी बोल = 


॥ 
t 


i 


| 


१३० इन्द्रा | 


“gia खिन्नाते बसुना जीजी का गला सूख गया है सो ज़रा 
थन aay |”? 

CA एर हंसी की चोट खे सभापत्नी मद्दाशया घायल हो गहे 
र कामिनो के ऊपर गरम होकर कहने aT" | तू कल 
की छोकड़ी एकर खून से sar करेगी १?! 

८ कामिनो ने कहा--"इंस लिखे कि यहां एर और कोः gee 
zeit Gut की खानी देनेवाला ast हैं।” इतना कह कर कामिनी 
साग गई और में भो धहां से चंपत हुई । 

फिर पक वाश जाकर आँका भर देखा कि महल्ले की खडी 
sitet car’ बीबी-जाति कौ वैद्य-उमर पेंसड बरस की--उस 
में पष्वोस वरस रंड़ापे मै ct गबे-वह art अंग झैं गहने और 
sizer पदिर कर राधिका बन फर आई हें झर मेरे प्यारे की 

. झोर देख छर “कृष्ण कहां हैं ? कृष्ण कहां है १? Beat हुई उसी 
कामिनी-कंजबन में रहल रही है। उम से में मे पल्ञा--“बड़ी 
जोजी | कया खोज रही हो ??' 


२ 


` Sat ने कद्ा-- अपने कृष्ण को ढंढ़ती हा |” 


कामिती ate उठो>“तो sara के घर जाञ्ो--बह कायस्थ 
का मकान है।?? 


चुइलबाज़ी में ,अतुर बड़ी जीजी बोलों--“मेरे कृष्ण कायस्थ 

के घर में ही fat)” , | 
कामिनी बोली-5('क््यों बढ़ी sist sar सभी जात के j 
Mt ने अपन्री-जाति दे दी है. १?” - | 


इक्कोसवां परेच्ड्रेर } १३१ 


WIT कल एक तेली के साथ प्यारी बीची की बद्नामी फैल 
रही थी, at इस जवाब के पते ही चे बिना तेल आग केही जल 
उडी और कामित्ती पर व्यंग के बहाने नाली. देने कगीं । तब में ने 
उन्हें रोकने के लिये agar जीजी को दिखखा कर कहा “खफा 
Fat होती हो ? grat कृष्ण इस यमुना में कूद गये हैं। जी 
आओ हम तुम “पुरि न' पर खड़ी at कर ज़रा रोवे |” 


यस्ुनाजीजी “महिषी” शब्द्‌ के at समझने में जैसी पंडिता 


at “पुतिन! ! शब्द्‌ Swe का भी डन्हे वेला at शान था। इस 


लिये उन्हा ने खोला कि “यह छोकड़ी शायद किसी पुलिनबिहदारी 


को ख्वगा कर मेरे कलंक clea सतीत्व में ( कलंक रद्वित उन फे 
रूप के काश्ण ) किसी तरह का धब्बा लगाने छी इच्छा से ब्यंग 
बोलती है। थद सोल चह कड़क कर बोलीं | 
“इस फे भीतर पुशिन कौन है जी १” 
| इस एर GR भी ज़रा रंग चढ़ाने की इच्छा हुई, सोई में 
योली -- “खिस के तन पर लोट पोट tat agar रात दिन 
तरंग भंग करतो हैं, डी को वृन्दावन में “पुलिन? कहते हैं |!” 
श्रे | अबकी बार 'तर॑गभंग” ने तो सवंनाश eh कर डाला। 
यमुना ने सममा तो खाक पत्थर सो नहीं झोर शुस्ले से | 
me कहा । E 
“चल, दूर हो; में तेरे तरंग फरंग को नहीं जानती, न तेरे 
afer को पदिचानती और न तेरे बेंदाबल को ही जी्हती ह्‌ 
ज्ञान पड़ता हैं कि तू इतने रंगरस के नाम डाकू के यदं से सीख 


Er eV % हि 


= 
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डसी मजलिख मे 'रंगम्रयी' नाम को एक मेरे बराबरवाली 
aut थी । उस ने कह! | 

“gaat चिढ़ती क्यों दो यमुना जीजी | नदी के दियर (am) 
को पुलिन कददते हैं। तो Fat तुम्हारे भी दोनों ओर दियर हैं 9” 

saat नाम को agar st एक भोजाई घंघट काढ़े यघुना के 
पीछे बेठी थी, उस ने घू'घट के भीतर हो से मीठे स्वर से कद्दा-- 

“द्विर रहता, तौ भी जान बंखती | ज़रा खुलासे तौर से 
कुछ देख सुन सकती, एर अब तो Baa काले पानी की कालिंदी 
कलकल कर रही है।” 

कामिनी ने कह।--“झरे | तुम लोग मेरी यमुना जीजी को 
यो बीच दियर में क्‍यों छोर रही et 2” 


चंचला बोली "इन छी बलाय छुटे | अला में ननद्जी को 
नदी के चक्क ( दियर ) में बयो छोड़'गी ? इन छे भाई का पैर 
wits कर कहूंगी कि जिस सें इन्हें ale मसान में फेक |?! 

रंगमयो ने कहा--'क्यों बहू ] इन दोनों के क्या फरक ह?” 

चंचला ने कहा--' मसान में स्यार Sat का भल्ला होगा-- 
ओरं चक ( चर, fear) tat, de चरवी हैं सो डन सभो की 
क्या भलाई होगी! ( भेंस शब्द कहने के समय बह ने जरा 
घूंघर Me कर AAT की ओर मुस्कुरा क Hz किया था.) । 

यमुना बोलीं “ले हज़ार बार वही बाल अच्छी नहं 
लगती । जिशे va अच्छी लगे, वही हज़ार बार मेंस Ye fear 
करे। ?? 
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इन यातों एर प्यारी ज॑जीने कान नहों दिया था, उन्हा ने 
पूछा भख की बात कसी १ ?? 


कामिनी बोली" किसी देश में तेलियोँ के घर मेंल eter 
चलाती है, यद्द उसी की बात at रही है। ” 

यह GE कर कामिनी भागी। बार बार यमुना जीजी को 
तेलं।वाली बाल की याद्‌ दिलाना अच्छा नहीं इु आ-किन्तु कामिनी 
खराब औरतों को देख नहीं सकती थी | -इस पर प्यारो बोबी 
मारे गुस्से के अंधो दो ओर फिर कुछ न बोल कर ss बाबू के 
पास जा बैठीं। तब मेंने कामिनी को पुकार कर wer कि-- ॥ 
“४ कामिनी ] श्री heat | इस बार प्यारी ने कृष्ण को पा 
लिया । ?? 

कामिनी मे दूरही से कहा--“ aga? दिन गुप्त मिलाप हो 
gate.” 

इस के TT एक शुल शोर सुनाई दिया। अपने प्राणनाथ | 
की आवाज़ मैंने खुनी-वे एक आदमी के ऊपर डांट डपट कर | 
रहे थे, जिसे देखने इम दोनों बहिनें गईं; देखा कि पक डाढ़ोवाला | 
aie घर के भीतर घुस आया.है र ड० बाबू उसे निका | 
बाहर करने के लिये बकभक छर रहे हें। तब कामिनी ने बर्षाजे 
पर खे ही पुकार कर कहा 


' जीजाजी | कया आप के शरीर में ज़ोर नहीं है ? 
> 9 939 4 


१) ~ 


So बाबू ने कहा--“ नहीं Fat 
कामिनी बोल्ली--'' तो मुगल निगोड़े को गदनियां, देकर 


निकाल बाहर Fat नहीं करते १ apy vise ae 


मु UE 2 x a 
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इतना कहते ही मुगल सांस रोक कर भागा, VITA फे समय 
में ने उस की दाढ़ी पकड़ी, fra से नकली दाढ़ी wan हो गई ; 
तब qua ने कहा-"' मोत है, ओर क्या ? भल्ला तु ऐसे seq 
सतार के खाथ केसे घर वलावेगी ? ” यह कह झर बह भाष शया 
और में ने दाढ़ो को लोका कर यसुना जीजी की भेट की । go बाबू 
ने पूछा-“ यह कया माज्ञरा है??? 


तब कामिनी बोली --“ माज़रा और कया है ? ज़रा आप इस 
दाढ़ो को सगा कर चारों पांव से बन में घास चरना प्रारस्भ 
क्रं! 

ह० बाबू ने कडा" कया यहद नकुली atte था ? ” 


कामिमी-- किस की मजाल है, जो ea बात कहे | श्रीमती 
अनंग मोदिनी grat क्या anal सुगल हो! सक्ती हैं ? यड अलल 
दिल्ली की आमदनो है ।” 


इस पर एक हंसी छा तूफान छठ खड़ा gar} में ज़रा मन 
में उद हो, वहां से फिरो आली थो, इतनेही में Waa छी ब्ज- 
संद्री दासी Ce फटे पुराने कपड़े पहिरे एक लड़का गोद में लिये 
हुई fo बाबू के पास जाकर अपना ढुल्लड़ा रोने लगो' HF 
ऐसी गरीबिन हूं कि खाने को नही मित्रता और न इस खच्चे को 
पोल पाल ससी हं ।” यह खुन go थाव ने उसे Hy दिया। हम 
दोनों ald दर्वाजे, झे ढोनों ओर खड़ी थीं, सो ज्योंही बच 
भिश्चसंगिन दर्वाजे, से बाहर निकलने खगी, cite? कालिनी ने उस 
से झह्ा--“ गरी | सिखाश्नि ) यहद तो तू जानती दोगी कि बड़े 
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ग्रादमियों के यहाँ से कुछ ate मिलने पर द्रघानो को भी उस 
रखे कुछ घूस देनी पड़ती दै ! ” 

sade मोली दरवान कौन है ? 

छापिली--6म दोनों जनी | 

रजसं शी-कितना हिस्सा चाइती दो ? 

छामिनी--लुम ने पाखा एया है? , 

ब्रजरंदरी--दस्र रुपये | 

छासिनी--तो हम दोनों को आउ आठ रुपये के हिसाब से 

सोलह रुपे देसी आओ | 


ग्रजञ्ुन्द्री--यह आमदनी तो बहुत बढ़ियाँ है! 

काहिणी-देखो, बड़े आदमी के यहां की भीख में नफा 
नुछझलान फ़ी ओर खयाल कदरे से केसे काम ART ? इस. लिये 
कभी कभी कुछ घर से भी देता पड़ता है! 

बजञसंद्री बीची अमीर आदमो की खो थीं, सो झट से seat 
ने सोलह रुपये टेंट से निक्षाल कर एम दोनों को दिये। हम दोनों 
ने वेडी सोलह रुपये agar जोजी को देकर कहा--' at, तुम 
सब इन रुपयों की मिठाई खाना । ” 

मेरे प्राणनाथ ने कदह्ा--“ यह कया बात दै १.” 

इतने में ब्रजञजुम्द्री बीबी wen को बिदा कर ओर बनारसी 
साड़ी afte कर श्रा जैठों । उत के झाते दी फिर एक हंसी फा 
तुफान उठ खड़ा हुआ । 
Zo बाब ने कहा-कया यदद aigt का तमाशा हे? 
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यमुना ने कहा-" ate नहीं तो क्‍या है? देखते नहों कि 
कोई काली दमन की नकल कर रह! है, कोई कलंक भंजन की 
दीर छोई माथुर-मिक्न की; तथा कोई भागने की नकल कर 
रहा है । ”” | 

उ० बावू-केवल भागने की नकुख कौन करता है ? 

यसुना-यह्दी तुम्हारी कामिनी | यह Rea भागने की ay 
नक,ल कर रही है । 

पहिले कामिनी ने बात बात में रभो को कुढ़ाया था, सोई 
फिर अतर, पान, खायची, गजरे otis देकर सभां को खं तुष्ट 
करने eat | तब aut ने मिलकर उखे घेर लिया और कहा-- 
“क्यों, बीबी | ठम बहुत भागी भागी फिरसी थी--अब 2” . 


x 


कामनी--भाशू' Gat नहीं? क्या में तुम लोगों से डरती 
नहीं हू"? 

To बावू ने कहा--क्यों, बीबी कामिनी ! तुम्हारे खाथ कथा 
पकरार FUT था ? 

. कामिरी-कैसा, एकरार ater ? a2 

To बावू-तुम ने नाचने कदा था न? 

कामिनी--में तो नाच चुकी | | 

To बाब-कब नाची ? 

कामिनी-दो पहर के समय | 

उ० बाबू-कहां नाची १ 

कामिनी--अपके घर के भीतर, दर्वाज्ञा बंद कर के । 

To बाब-क्िल्त ने देखा ? ः 
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|. कामिनी किसी ने भी नहीं | 
|. उ० बाब- क्या यही करार था ? 

कामिनी-ओर नहीं तो sat यह करार था कि में तुम्हारे 
आगे पेशवाज़ पहिर कर नाच'गी ? केवल मेंने नाचने की प्रतिज्ञा 
की थी, सो नाच चुकी । सो मैंने अपनी बात पूरी कश्ली, किन्तु 
तुम लोगों ने जो न देखा, ae तुम लोगो के भाग्य का दोष है। 
ASH मैंने जो ज॑ जीर खृरीदी है, अब उख का कया किया जाय ? 

कामिनी तो नाच की झंझट खे निकल ag, पर मेरे प्राएनाथ 
गामे के लिये धरे गये। मझलिसख की alt से डन पर हुक्म हुआ 
कि" तुम को शाना होगा। ? मेरे प्यारे ने पश्चिमोत्तर देश से 
रीतिपूर्वंक गान विद्या सौखी थी, सो seta se समय सनदी' 
| ख.यख गाया, पर उसे सुन कर sq अप्श्रासंडली ने हंस fear 
झौर फर्मायश की कि ' बिश्हा ' गाओ। परन्लु मेरे प्यारे बिरहा 
गाम! कया जानें, इछ लिये परियां उन पर खुश agi हुई । 


gat भांति आधी रात et - समय ढल aut | यह परिच्छेद 
न लिखने खे भी काम चल सकता था. तो भो में समझती हु कि 
इसर देश के गांव गवई' की feat के जीवन का यह भाग ६ शा ) 
अब लोप हुआ जाता है | यदि हुआ या छुआ जात! 9 तो आच्छा 


दुर्नीति भो आकर fae जाया करती थी। किम्ठु जो लोप et 
‘aur है, ca का एक चित्र खींख देने को इच्छा से ही ग्रह परच्छेद 
> गया । तो भी यहद बात मुझे भरतीत दोतो दै कि अनेक 
जगहों ‡ यह कुरीति ata नहीं दी हुई होगी। यदि tar है, तो 


दी है, क्‍योंकि इश के साथ अश्लीलता, निलेजाता और कमी कसी 


२३८ हूस्द्रि। 


जो लो" जमाई देखन के लिये अपनी घरवालियाँ को जाने देने से 

रह रोकते, डन के ज़रा आंख कान खोल देना डी इख परिच्छेद 
के लिखने का असली क्षतला है। और इसी किये मेंने “ मादी 
माछ न छूई पानी ” को कहावत के aga संकेत कर हिया | 


बाइचसक्षां परिच्छेद । 


उपसंहार | 


दूसरे दिन में झपने एति फे साथ पालकी एर sare 
खसुरार at | ग्राणनाथ के साथ जाती थी, यह तो ga की ara 
शी ही, सिन्लु उस बार जो जाली छी उस का GE ही कुछ घौर 
था। Se वार जिस सुख को cat पाया ही नहीं, डरी के पाने की 
खालसा से जाली थी; झोर अब की जिसे पाया है उसे हांच मै 
बांध इर लिये जाती थी। इम कोश gat में, एक कचि का काव्य 
ओर geu धनी का धन है। तो कया घनी का घन कडि के wea 
के eats हो सकता है ? कभी नहीं ; क्योंकि ज्ञो थन Gar रते 
करते बढ़े दो गये हैं और काव्य set जानते वे सो Far नहीं 
कहते | वे लॉग कहते हैं कि फ जब तक पेड़ में ला रदत है, 
तभो सक वह Gat है, तोड़ने पर फिर ae वेसा जु'द्र नहीं र 
खकता। Slt Fat सुखद्‌ है, क्या उस “स्वप्न ? की सफलता 
भी उतनी ही सुखदायिनी है ? आकाश जैसे सचमुच नील्ला नहीं 
हे, पर हमलोग उखे नीला सरीक्षा देखते हैं; बस घन भी ऐेखा | 
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है; wate धन सुखद नहीं है, पर हमलोग उसे सुखद! मानते 
है। यदि विश्व में कोई ययाथ ger वस्तु है तो चद कवि का 
काव्य है ; क्योंकि काव्य आशा है और धन मोगय़ा हैं; खो सी 
हब रै भाग्य में नहीं, क्योंकि बहुतेरे sal आजन्म अपने eR 
के केवल पहरेदार ही श६ते हैं। मेरे एक सम्वन्धी ऐसे लोगों 
को दूजे गाड ? # कहते है । 


तोधो Ga में खमो? इुई ही खखुरार awl | wast बार agi 
| खुशी से पहुछ गई । मेरे झाणप्यारे ने मेरे विषय ai ard 
बाते निस्तार से पिता भाता के आगे छह wan, फिश cay 
ma का पुलिंदः खोला wart उस को छिखाघट के साथ मेरी 
सारी बातें मिलगई'। तब सो मेरे साल ससुर बड़े प्रसन्न हुए। 
झोर समाज के खोग भी रारा हाल जान कर फिर कुछ न बोले । 


तब में ने झारा हालं 'विश्तार खे लिख ax सुभाषिणो को 
एक चिट्ठी fie se (gute : के लिये, war मेर! घाण घब- 
राया कश्तः था। मेरे ग्राणनाश ने मेरे कहने से cay बाबू के पास 
हाराजी के लिये पांच शौ रुपये भेजदिये। छुभाषिणी ने grat 


सुभाणिणी छे प्राण प्यारे द० बाबू के हाथ का लिखा Ent था, 
wy बात उल की सब सुध्राषशो ही की थी, यद्द बात fast 


था । उन सब भै से दो एक वृत्ताभ्त में बीचे लिख देती हू -- 


y 


. =+ खजाने के A FTA | : 5 grt 


मेरी चिट्ठी का जवाब भेजा । उत्तर आनंद खे भरपूर था। वह VA 


पे लिज्ावर से ही जान al; उस ने सभों.का Tara लिखा % 


{ 


| 
t 
; 
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“| हारानी पहिले feat ace रुपये नदीं लेती थी, कहती 
कि, “ मेरी लालच बढ़ जायगो ! घानल्लो कि we काम मेंने 
अच्छा हिया, किन्तु ऐसे २ काम तो बुरे ही होते हैं। तो फिर 
लालच में पड़कर यदि में बुरे काम ही करने लग ? ” इल पर में 
ने इस मु'हभोंसी को समझाया कि, “ad aie. के न खाने से 
क्या तू यह काम कभी करती ? क्या हर बार ही तू मेरे हाथ से 
wig, ही चोट खा खकतो है? बुरे काम की बेल्ला भी क्या मैं तुझे 
वैसे ही बातों ही से भ.ड्घाऊ' गी ? छल समय कया दख गालियां 
भी ब खुनेगी ? तूमे अच्छा ara क्रिया था, इसलिये उस को 
बखशिश ले। cat भांति बहुत समझाने बुझाने एर उख ने | 
रुपये लिये हैँ । अब वह भांति भांति के दान पुणय का 'स चीप घ्र” 
तैयार कर रही है। जब तक लुम्दारे इख खशी की खबर डस ने 
wat gat थी, तब तक उल की हंली ब जाने Hat बिल्ला गई थी ; 
पर अब उस की हंसो के तूफान से घर वाले घबरा गये हैं । ” 

रखोईदारिन मिसराइन' के बारे में शुभाषिणी ने az लिखा 
कि--“जब @ तुम aaa पति के साथ चफचाप चल्ली गई, तब से 
वशबर वह ढड्ढो AST उछला करती और कहा करती थी कि-- 
मेंशुरू से जानती थी कि यह औरत बड़ी खराब है इस को ata 
चलन खराव है और यहद भी बराबर weat थी कि ऐसी छिनाल 
श्यौरत को तुम लोग अपने यहां. न EST; पर मुझ Ta की खच्ची 


बात पर कोन ध्यान दे? ओर ध्यान देना दूर रहा, खारे घर के 
लोग कुघुदिनी कुमुदिबी wed पागल हुए ज्ञाते:थे [--इसी भांति 
चह अश भी न जाने क्या क्या खाक पत्थर बका करती थो। 
इस के बाद जब डस ने सुना कि तुम और किली के साथ न ar 
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कर अपने दी पति के खाथ गईं हो और तुम बढ़ श्ादमी की बेटी 
श्रौर अमीर दी की पतोह भी हो, और झपना घर बर पाकर चैन 


कहती थी कि वह बड़े घराने की लड़की है, क्योकि छोटे घर 

में क्या ऐसे सादे स्वभाव st सुशील लड़की होतो है १ अहा | 

fa का जैसा दो रूप, वैसा दी डस में गुण भो है, मानो साचात्‌ 
| meat है | az बड़ी wait है; अच्छा fat जोती रहे, दूधन 

Feta, पूतन फले । हां जी ! रानीबह ! उखे ल्लिखना कि ae 
मेरे लिये भी तो भेज दे | ” 

| मालकिन ( स्याह्दी के Taw) के बारे से खुभाषिणी ने az 
ferer—“ तुम्हारे बह सब हाल को सुन कर डन्हो ने अपना 
झानन्द्‌ प्रगट किया है । किन्तु मुझे और co वाबू को कुछ भिड़्का 
भी है। weet ने कहा कि वह लो इतने बणे आदमी की लड़की 
थी तो यह बात लुप ata मुझ से पहिले कयो न. कह्दी ? में 
इसे as आदर से रखती ।' इख के बाद तुम्हरे प्राणनाथ को भी 
Rat साख ने निंदा कीओर कहा--माना कि उन की जोरू थी, पर 


ते किया ।?? 2 

मालिक रामराम द'त की बात खुद सुभाषिणी के हाथ को 
| ीलविल्लार wart मे लिखी हुई थी, जिले बड़ी कठिनाई से मैने 
पढ़ा। seit यह लिक्षा था कि-“मालिक ने मालकिनी झो 
बनावटी शुस्ले से फटकार सुना कर कहा था कि (तुम्हीं ने = 


करती हो, तब उल ढड़ो ने gar कहा कि --मै' तो बराबर बही | 


het ऐसी सुन्दर रलो(दाश्नि को ले गये, यह उन्होंने अच्छा . 


पंच Qa कर ऐसी सुन्दर रसोईदारिन को निकाल बाहर कर 
या है।! इस पर मालकिनी ने कहा--में ने बहुत अच्छा किया, 
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जो उसे बिदा कश दिसा ; तुम क्या सुन्दरी को लेकर धो धो 
कर पीओगे |? मालिए ने कहा-- अब कया इम ae] अब इस 
काले रूप का ध्यान लो शात दिन नहीं किया ज्ञाता ।? यष्ट सुनते 
ही मार्लाळनी ने खाट पकड़ी और उस दिन खाड से नीचे पेर न 
weet) मालिक ने जो eee चिढ़ाया था खो geet ने कुछ भो 
नहीं समभा |?! 
ce Rat कहने की कोई araganar नहीं छि फिर मे के 

मिसराइन और walt दाई नौकरों के लिये कुछ कुछ Ba दिया। 

इसके बाद फिर एक बार सुभाषिणों से मेदी भेंट हुई थी | उल 
की बेटी के ब्याह के शमय उसके aS झाग्रह करने पर मेरे ग्राए- 
नाथ मुझे उसके यहां ले गये थे। मे ने उसनी खडकी को गहनो 
से खंचघारा--मासकिनी को- कळु योगब भेंट दो-ओर जो जिसके 
योग्य था, उले वेसा इनाम दिया; किन्तु देखा कि आलकिनी 
मेरे शोर मेरे पति के ऊपर अप्रसन्न हैँ । उन्दो से घु से ag बात 
कई बार समका कर कही कि, मेरे बेटे ( co ara) का भोजन 
अच्छी तरह नहीं होता। भें ने भी रमण बाबू को कछु चना कर 
खिलाया। फिर भें कभी सुभाषिणी छे घर axl गई; कुछ रसोई | 
के डर से मही, बश्न गालकिनी के दुःखित होने के डर से | 

बहुत दिन हुए सालकिनी खर cage स्थर्ग को faare 
गये | farg फिर के वहां जा न ast) तथापि में सुभाषिणी को 
भूल नहीं और न कभी इस जन्म सें भूलू'गी। क्योंकि उसके 
समान मैंने इस care में और कछ न Fer ॥ 

gar 


[ १४३ ] 


Rarely, rarely, comest thou, 
Spirit of Delight | 

| Wherefore hast thou left me now 

| : Many a day and night ? 

Many a weary night and day ! | 
‘Tis since thou art fled away. हु 


ow shall ever one like me 
“Win thee back again ? 
With the joyous and the free 
Thou wilt‘scoff at pain. 
Spirit false | thou hast forgot 
All but those who need thee not. 


sik nel ee 
Let me set my mournful ditty 
' Toa merry measure ;— 4 ik > il zs 
Thou wilt never come for pity, x 
Thou wilt come for pleasure: 
ig CBs see x * 
Thou art love and life ! O come !. 


Make once more my heart thy home ! * 3 
a 


न Shelley 


pe | 
[ १७४ ] El 
Hag RI त्‌ झाइजात, 
एरी | आत्मा | झानन्द-जात | 
मोहि सम्प्रति छोड्यो कोन दोख ? 
झनगिनतिन wi रेन. द्योस | 
जब तें पराइ, तू गई, द्वाय | 
मम रेन ma बीते थकाय। 
हे मानिनि | मानव at समान, 
मिलिदै, तोहि या जगमाहिः आन ? 
स्वाधीन अनन्दित मनुज खंग, 
दुख हू पें तू. होसि कशत व्य'ग। 
हेबात्मा ! भूली, लबहिं हाय | 
नहि wea तोहि जे, तिन सिवाय | 
4k oe * ऋ 
fast खेद-गभ जे गान आहि, 
मेलन दै, मनद्रव राग माहि, 
आइहि नाहि केहि ढिग सढित हेश, 
पै, आइहि तू, यदि उमंग चेत | 
a a Xk भः 
आजा, त्‌ Fase प्रान मोरि | 
निज करिय tea हिय बद्दोरि ।' 
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~~ 

प्रयप्रवास | 
खड़ी बोलो में अनुप्रास रदित छन्दो में 
kaart Go अयोध्या मिह उपाध्याय विरचित 
| पहला प्रहाकाव्प ! 
| हिन्दी में अपने विषय का पहला ग्रन्थ है । विषय की सनो- 
(ता, कविता का माधुयं और खोन्दय्यं, छन्दो का लालित्य, 
ब्दोँ की खरसता एवम्‌ भाव चित्त को मुग्ध करते हैं। बम्बई 


चर, विलायती सुन्दर चिकना कागज़, सुनहली जिद्द, साफ 
पाई देखतेही बन पड़ती है। दाम केवल १॥) StH व्यय अलग | 


मैनेजर “खङ्गविल्लास”? प्रेस--वांकी पुर | 


पनोहर उपन्यास 


quate” = uaagree चङ्किम चन्दर | 
सी आई.” oF ~ Regt भाषा मे अनुवाति 


दोचुके हैं Dy” 
शेष क्रम खे छुप रे 
राजसिंह 
इन्द्रा 
| युगह्वांशुरीय 
राधारानो 
ऊष्णुकान्त का दानपत्र (do अयोध्या 
SUAS डला 
देदीचौधुरानी | 
चन्द्रशेखर 
ओर भी दो एक उत्तम उपन्यास 
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अधसिलाफूल (देवहूतो) Yo अ्रयोध्य। fee उपाध्याय कतै 
ठेठ दिन्दो का sie 3 
रिपवान विंकल 5) 
मधुमतो (to रामशङ्कर व्यास ) | 


eo है पर 
पता-नेनेर, खंड़ विल्लास प्रेस, 
beg बांकी पुर | 
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